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भूमिका 
नित्य शुद्ध निराकारं निराभास निरंजनम्‌ । 
नित्यवोध॑ चिदानन्दं गुरुं त्रह्मनमाम्यहं ॥ 

प्रथम उस परम पूज्य सर्वव्यापक सर्वाघार स्वपालक और 
सर्वपोषक परमेश्वर को कोटिशः धन्यवाद है जो अपने पतित- 
पावन नाम की साथकता प्रकट करने के लिये अपनी असीम दया: 
द्वारा हम जैसे निद्ुद्धि और तुच्छ जीवों के निकृष्ट कार्यों पर दृष्टि 
न देकर अपने अपार अ नुग्रह से सदेव हमारा निवोह करता 
रहता है । मुक अल्पक्ष की सामथ्य कहाँ कि उस सर्व-शक्तिमान्‌ 
क्श्रिपति के गुणा नुवाद गायन करने का कुछ साहस कर सकूँ ! 

फिर भी उसका यशोगान कर अपने कथनीय विषय पर 
आत्ता हूँ । ह 

अब से प्रायः तेंतालीसे चौवालीस वर्ष पूच जब में अपनी 
जन्मभूमि कस्बा टप्पल जिला अलीगढ़ में पढ़ा करता था, तब' 
में अनेक बुद्ध मनुष्यों के मुख से बहुधा समरू की बेगम की 
कथा सुन्रा करता था। मुमे उस समय अधिक बोघ न था;. 
इसलिये उनके कथन को त्तो चाव से सुनता रहता था, परन्तु 
उसका अथथे नहीं समझता था। किन्तु उसके २० या २१ बर्फ 
पश्चात्‌ सन्‌ १९०० में जब में अलवर की जय-पल्टन के साथ 
बाक्सर युद्ध के अवसर पर चीन देश को गया, तो वहाँ टिन- 
सिन नगर में एक दिन अकस्सात्‌ एक सैनिक अफसर के पास 
. मैंते एक ऐसी अगरेजी पुस्तक देखी जिसमें बेगम समरू काः 
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संज्षिप्त वणंच था । उसका मेरी दृष्टि में आना था कि सुमे 
अपने वचपन कासमय स्मरण हो आया और उसका समस्त दृश्य 
मेरी आँखों के आगे फिर गया । मेरे चित्त पर उसका इतना 
गहरा प्रभाव पड़ा कि मेंने ढसी समय से यह धारणा कर ली कि 
वेगम संबंधी समाचारों की खोज करूँगा; और यदि हो सका तो 
मैं उसका जीवन चरित्र भी लिझेँँगा । 

परन्तु बहुत काल तक मुझे इस विषय की कोई बात नहीं 
मिली । पर ज्यों ज्यों समय व्यतीत होने लगा, मेरी इच्छा 
प्रचल और हृढ़ होती गई । हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध मन्थकार और 
हिंदी समाचारपत्नों फे अनुमदी सम्पादक पंडित ननन्‍्वकुमार देव 
शमों से, जो कुछ वर्षों तक अलवर राज्य के इतिद्दास कार्यालय 
में रहे थे, मेरा परिचय हो गया। इस संबंध में मैंने उनसे 
धार्थना की | इस पर उन्होंने अपनी हस्तलिल्लित समरू और बेगम 
समझ की जीवनियों की प्रतियाँ, जिनको मिस्टर थामस बेल 
साहव ने ऑगरेजी भाषा में लिखा था और जो “ओरिएन्टल बायो- 
आफिकल डिक्शनरी” (0:67६9] 80878एग्र 2४] 70000%- 
४79 ) नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थीं, कृपापूब% सुझे दे दीं। 
तथा उन्हीं मह्ातुभाव ने सुके बतलाया कि समरूऔर वेगम समरू 
का वृत्तान्त मिस्टर हेनरी जॉज कीनी साहब कृत अगरेजी पुस्तक 
“जुग़ल एस्पायर” (१४०६227०)] 2&79769ए घिंट्याएए (९०7९० 
8९९४९ ), अंतिम अंक उदू रिसाला “अदीव” जो सैयद 
अकबर अली फीरोजाबादी के सम्पादकत्व सें सुफीद-इ-आम 
प्रेस आगरे भें छप्ता था और पादरी कीगन साहब कृत 
सथा पादरी क्रिस्टोफर साहब विविद्धित अँगरेजी पोथी “सरघना 
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ओर बहाँ की बेगम ( '887त#2929 8४० ६5 282 एज 
0ए ८टए, पा, &6ह४०४ 0, 70., 9850 ६&४8722१ - 75 
7२९ए, ए%, (४:77809087, 0. 0, ) न्ञामक में भी मिलेगा 
मुगल एम्पायर प्रंथ में अवश्य इन दंपति के विषय में जहाँ तहों 
उल्लेख है, किन्तु वह क्रमबद्ध नहीं है । इस पुस्तक से ज्ञात होत' 
है. कि “हाल-इ-बेगम साहिबा” नाम का बेगम समरू का जीवन 
चरित्र फारसीं भाषा सें उसकी झत्यु के चार वर्ष पश्चात्‌ प्रकाशित 
हुआ था | परन्तु अब यह पोथी कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक 
कि वह अब खगवासी खान बहादुर मौलवी खुदाबखूश साहब 
के प्रसिद्ध फारसी पुस्तकालय पटना नगर में और बंगाल की 
ययत्र एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के पुस्तकालय में भी नहीं 
है । इसी प्रकार रिसाला अदीब का वह अंक भी, जिसमें बेगस 
का चरित्र प्रकाशित हुआ है, बहुतेरा ढुँढ़वाया; परन्तु कहीं प्राप्त न 
हो सका । सरधना नामक पुस्तक भी बड़ी कठिनाई से कई वर्ष 
की लिखा पढ़ी के उपरान्त सेरे प्रिय मित्र लाला रामदयारह्ु जी 
विद्यार्थी मुखतार और रिसाला “वैश्य द्वितकारी” मेरठ के सम्पा- 
दुक द्वारा प्राप्त हुई । 

इस पुस्तकों के आ जाने पर भी मेरी यह लालसा बनी रही 
कि फारसी भाषा की पोधियों अथवा लेखों में बेगम संबंधी जो कुछ 
लिखा गया है, उसकी सहायता भी ली जाय; क्योंकि बेगम के 
शासन काल में फारसी भाषा ही प्रचलित थी। परन्तु इसका 
प्रचार अब नहीं रहा है और इसके प्रंथ भी छुप्त हो गए हैं, जो 
बड़ी खोज करने से कठिनतापूर्वक कहीं कद्दीं मिलते हैं। अलवर 
लगर में हकीस मुहम्मद उप्र साहब फसीह ने मुसस्मानी काल 
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के अगरणितत व्यक्तियों और इमारतों आदि का नाना प्रकार का 
वहुमूर्य विश्वसनीय बृत्तान्त हस्त लिखित और सुद्रित पुस्तकों, 
शाही फरमानों, पट्टों और शिलालेखों के रूप में संग्रह किया है 
ओर अब भी वे निरंतर करते रहते हैं । उनसे वेंगम के विपयः 
के समाचार देने के मिमित मेंने प्राथंना की, जिस पर उन्होंने 
अपने विशाल लेख भंडार से फारसी और उदं के कुछ फुटकर 
वाक्य हस संबंध के नकल करके मुझे प्रदान किए। इनके अति- 
रिक्त मौ० मुहम्मद सईंद सब ओवरसियर और उनके बुज्ज्॒ग 
पित्ता मौलवी अब्दुल वाहिद साहब फ्रारूक़ी थानवी ने कृपया 
अपने मित्रों को अनेक पत्र लिखे, जिनके उत्तर में केवल लाला 
चिरंजीलाल नायब रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील बुढ़ाना जिला' 
मुजफ्फरनगर ने क़स्वाबुदढ़ाना से, जो अगरेजी शासन में आने करे. 
पूर्व बेंगम के राज्य के अंतर्गत था, स्थानीय शनुसंघान और 
अन्वेपण करके कुछ समाचार डाक द्वारा सेरे पास भेजे । 

इस सामग्री के हस्तगत होने पर भी मेरा हार्दिक निश्चय 
है कि अभी बेगम संबंधी बहुत सी बातें शेष रह गई हैं, जो ममे 
प्राप्त नहीं हुई हैं; किंतु अपनी वतेमान्‌ स्थिति देखते हुए ममे 
थ्राशा नहीं होती कि ममे और अधिक सामग्री प्राप्त दो सके । 
अतः विशेष प्रतीक्षा करना व्यथ है; क्‍योंकि पहले दी मेरी इ 
खोज में कई वर्ष व्यतीव हो चुढे हैं । 

इसी संग्रह्दीत सामग्री के आधार पर इस अंथ की रचना 
की गई है। सब से पहले मेरे सन में इसका नाम रखने का 
विचार उत्पन्न हुआ । सब बातों को भली भाँति सोच समझकर 
मैंने इसका नाम “शाही हृश्या रखना उचित सममा। इस 
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नामकरण का मुख्य कारण यह है कि हंस पुस्तक में ज़िनत-घेदेमीओं: 
का. उल्लेख हुआ है, उनका श्रत्यक्ष था परोक्ष रूप में विशेषतः जखेः 
समय से संबंध है जो शाही-जंमाना कहलाता है। हा 

इस शाही दृश्य नामक पुस्तक को तीन खेंडों में विभक्त- 
, किया गया है । 

प्रथम खंड में मुगल साम्राज्य के अधःपतन का दिग्दशन है,. 
जो “मुगल एम्पायर” नामक पुस्तक से समरू के चरित्र के 
प्रारंभ तक कराया गया है। मंगल अधः:पतन का उल्लेख करने का 
यह कारण है कि समरू दम्पति का जीवन मुगल अधःपतन 
काल में शुजरा है--उनके कार्य उस युग के कार्य है--जैसा कि' 
उनके मख्य चरित्र-लेखक पादरी कीगन साहब ने अपनी सरघना” 
भाम की पोथी में प्रकट किया है-- 

: “ये समाचार अनेक परंपरागत, लिखित और ऐतिहासिक 
आधारों से प्राप्त किए गए हैं ! इनका उद्देश्य यह है कि उन दो 
महानुभावों की सच्ची सनच्ची कथा प्रकट की जाय, जिन्होंने अठा- 
रहवीं शताब्दी के उत्तरा और उन्नीखवीं शताब्दी के पृवोर््ध में: 
उत्तरीय भारत में उन कृष्टों में, जो मुगल साम्राज्य के नष्ट होने 
के कारण उत्पन्न हुए, अपना बड़ा चमत्कार दिखाया । इसलिये 
मुझे इस वर्णन का सब से पूवे लिखना उचित और आवश्यक 
प्रतीत हुआ | इसमें भारतीय स्वाधीनता के नष्ट होने के समय की 
. अनेक प्रसिद्ध और महत्वशाली घटनाओं का उल्लेख है, जिनको 
पढ़कर वतमान शान्तिमय और सुखदायक युग के निरुपाय, 
पुरुषार्थथीन और अपाहज -भारत-वासियों के सन में, जिनका: 
जीवन अधिकतर श्रसाद, सुगम कार्यों, भोग विलास ओऔरः 
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. नाना प्रकारकी सुविधाश्ं में रात दिच व्यतीत होता है, अत्यन्त 
 क्षोभ' उत्पन्न होगा । निस्संदेह भारत के इतिहास में वह घोर 
अंधकार और दारुण दुःख का :सम्य गिना जाता है। जिस 
-समय चारों ओर अराजकता, अन्याय, अत्याचार और कपट का 
राज्य था, उस समय मलुष्यों के साथ पशुओं की भाँति व्यवहार 
'किया जाता था | प्रज्ञा के कष्टों की खीमा पराकाष्ठा को पहुँच 
गई थी। किन्तु इतिहास-बेत्ता जानते हैं. कि स्वतंत्र और जीवित 
जातियों के जीवन में कभी कभी ऐसा कठोर युग भी आता है । 
द्वितीय खंड में समरू का जीवन चरित्र है । इसके लिखने 
में “झुगल एस्पायर” के अतिरिक्त “सरधना”, “आरिएन्टल 
बायोग्राफिकल डिक्शनरी” ओर सुनशी ज्वालासहाय कृत उद 
इतिहास “विकाये राजपताना” से भी सद्दायता ली गई है। समर 
एक चतुर सेनिक था और अपने इसी गुण के कारण वह 
भारतवप के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । 
तृतीय खंड में बेगम समरू के जीवन की कथा है. जिसके 
लिखने का मेरा मूल उद्देश्य था। इसकी रचना में पुस्तक 
“विकाये राजपुताना को छोड़ उस समस्त सामग्री का उपयोग 
किया गया है, जिसका छल्लेख ऊपर द्वो चुका है । 
अनेफ अवशुण और दूपण होने पर भी भारत के प्राचीन 
ऐतिहासिक नायकों में थे उच्च उत्कृष्ट गुण विद्यमान थे, जिनके 
कारण भारतवर्ष की ग्रिनती स्वाधीन देशों में दोती थी और 
तिनका पीछे से उनकी संतानों में शनेः शने: दास द्ोकर अमाव 
सा दो गया है। उन पूर्वजों के जीवन का इतिहास इस घाटे की 
पूर्ति करने के निमित्त बढ़ी प्रबल शिक्षा देता है । 


[ ७ ] 


अब मुझे यह और निवेदन करना शेष रह गया के 
उंदू-र्वाँ हूँ । हिन्दी का तो मुझे इतना अरप ज्ञान है जो न होने 
के समान है । अवश्य अपनी माह भांषा हिन्दी के लिये मेरे 
हूदय में बहुत श्रद्धा और प्रेम हो गया है । मुझे अपनी इस 
चुद्धावस्था में अनेक कार्यों से अवकाश और अवखर नहीं 
जो नियमपूर्वेक अब इसे पढ़ूँ; परंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि 
यथा सम्भव इसकी उन्नति करें। अत्तः मुझे एक यही उपाय 
दिखाई देता है कि अन्य भाषाओं की सहायता से हिन्दी भाषा में 
पुस्तकें लिखकर उसका ज्ञान प्राप्त करूँ । इसी रद्देश्य को दृष्टि में 
रखकर यह पुस्तक लिखी गई है, जो प्रत्यक्ष में प्रचलित प्रथा के 
सितांत विपरीत और अति कठिन है; किन्तु अन्य प्रकार से भेरे 
लिये इस काये का पूर्ण करना सम्भव ही नहीं है। ऐसी स्थिति 
में इस पुस्तक की रचना में नाना प्रकार की अशुद्धियों और 
जुटियों का होना एक खाधारण बात है । प्रथम और टितीय 
खंडों को मेंने अपने नातेदार चिरंजीव जयनारायण (्येष्ठ पुत्र 
लाला गर्णेशीलाल जी तहसीलदार अलवर) ओर तृतीय खंड को 
श्रीमान पंडित श्रीमचनारायण जी शास्त्री को दिखाकर कुछ शुद्ध 
'कुरा लिया है; तो भी इसको उस न्यूनता की पूर्ति नहीं हुई 
जो वास्तव में मूल लेखक के भाषा के विद्वान्‌ ओर म्मज्ञ होने 
के कारण प्रन्थ में पेदा हो सकती थी; क्योंकि सुधारक महाशयों 
ने तो केबल लेख की वे साघारण और मोटी मोटी भूलें ठीक 
कर दी हैं जो वे कर सकते थे । 'अत्तः विद्वान्‌ पाठकगण मुझे 
इस विषय में क्षसा करें | 

+ दुःख है कि इतने पर भी इस पुस्तक की इस्त-लिखित प्रति में बहुत सी 





[ ऋ ]] 


: . अंत में में उन सल्वनों को अपना सत्य और हार्दिक घन्यवाद 
देता हूँ जिन्होंने किसी न किसी भाँति मुझे इस पुस्तक की रचना 
में सहायता दी है, विशेष कर पंडित नन्दकुमार देव जी शमों का 
में बहुत आमभारी हूँ, जो सुझे इसके लिखने के लिये निरंतर 
उत्तेजित और उत्साहित करते रहे हैं। अपनी अयोग्यता के कारण 
कदाचित्‌ द्वी में इसकी हिन्दी में लिखने का साहस और प्रयन्न' 
करता, यदि वे मुझे सदैव इसका स्मरण न दिलाते रहते । 


अलवर (राजपृताना) निवेदक ॥॒ 
अपाद ० १२ सं० १९८० मक्खनलाल गुप्त ग्रक । 


पुनश्च--उपयुक्त भूमिका की मित्ी के पढ़न से विदित होगा 
कि यह पोथी संबत्‌ १९७९-८० में लिखी जाकर प्रकाशानार्थ 
ऋशी नागरीप्रचारिणी सभा के कास्योत्रय में भेज दी गई थी। 
तद्ननतर इस बीच में निन्नलिखित पुस्तकें ओर मासिक, 
पत्र इस विषय के मेरे देखने में आए--तीव अंग्रेजी 
निवन्ध जो महाशय त्रजेन्द्रनाथ बनर्जी लिखित और कलकत्ते 
के प्रसिद्ध और प्रभावशाली अंग्रेजी सासिक पत्र “माडने रिव्यू”? 
की अ्रप्रेल, दिसम्बर सन्‌ १९२४ तथा सितम्बर सन्‌ १९२५ 
की संख्याओं में थे; और एक हिन्दी लेख परिडत श्रीनारा- 
यण चतुर्वेदी एम० ए० एल० टी० का लिखा आजकल हिन्दी' 





आुटियाँ रद गई थीं और इसकी भाषा वहुत अधिक सियिल थी । धपने के समय मैंने 
लसे बहुत परिथ्मम करके, जहाँ तक हो सका ऐ, ठीक करने का प्रयल किया है । 


रामचन्द्र वर्म्मो, प्रकरा० मंत्रों । 


[ & ] 


भाषा की विख्यात मासिक पत्रिका 'साघुरी के श्रावण तुलसाओ्लब॒त्‌ 
३०२ के अंक सें प्रकाशित हुआ है; तथा फारसी का इतिंहारे 
“पििफ्ताहुत्वारीख'! । अब जब कि यह पुस्तक छपने के लिये 
जाने लगी, तो मंगाकर इस प्रकार इसमें घटा बढ़ा दिया है-- 
चतुर्वेदी जी के लेख और भिफ्ताहुत्तवारीख स्रे त्तो केचल 
'इत्ती गिनी थोड़ी सी बातें लेकर समरू के जीवन चरित्र में कहीं 
कहीं बढ़ादी गई हैं। किन्तु बनर्जी मद्दोदय के तीनों हो लेख अतीब 
महत्वपूर्ण और बहुमूल्य हैं; क्‍योंकि वे बड़ी खोज और जाँच 
के पश्चात्‌ प्रकाशित किए गए हैं । उनमें बेगम समरू के उत्तर 
काल के बहुत से नवीन और अपूरव समाचार दिए गए हैं; अत- 
एवं उनमें से अनेक बातें लेकर मेंने अपनी इस पुस्तक के पू्वे- 
लिखित अ्रध्यायओं में जहाँ वहाँ प्रविष्ट कर दी हैं; एवं 
“शाज्य विस्तार” शीषषक अध्याय को नवीन सामिश्री लेकर नए 
सिरे से फिर लिखा है। ओर पाँच अध्याय “राजस्व, चित्र, 
व्यय, सेना ओर उत्तराधिकारी” नए लिखकर सम्मिलित 
कर दिए गए हैं। “चित्र” शीर्षक में अवश्य मिश्रित सामभी 
का. ( अथात्‌ कुछ वह बृत्तान्त जो पहले “इमारत” नामक 
अध्याय के अन्तगंत था, वहाँसे निकालकर और कुछ नवीन 
प्राप्त समाचार का ) उपयोग किया है। शेष चार अध्याय तो 
एक दो वातों के अतिरिक्त बिलकुल उक्त बनर्जी महाशय के लेखों 
के आधार पर ही रचे गए हैं । 
वेगम समरूं को इस अखार संसार से गए हुए ९० वर्ष 
व्यतीत हो चुके। उसने ९० वर्ष की लम्बी आयु पाई थी 
जिसके अन्तर्गत ५५९ वर्ष के दीघे काल पर्यन्‍त शासव 


|. हैण ॥ 


किया,, जिसका यह सपष्ठ प्रभाव पड़ा कि उत्तरीय भारत और 
उसके *निकटख. राजपूताने में इस समय भी जो जनता है, 
उम्सें से ५०-६० धष के वय के जो मनुष्य विद्यमान हैं, उनमें से' 
लगभग ६० आदसी प्रति. सैकड़े ऐसे हैं. जो उसके ताम से 
परिचित हैं, चाहे उसका हाल उनमें विरले द्वी जानते हों । ह 

अत्तएबव सेरां यह कहना कदाचित्‌ अनुचित न होगा 
कि इस पुस्तक में उन समाचारों का अधिकत्तर उल्लेख्न दो गया 
है जो पश्चिमी इतिहास-लेखकों ने उसके संबंध में लिखी हैं । 


अलवर (राजपूताना) निवेदक हि 
सांगशीप क्ृ० ९ सं० १९८२ मक्खनलाल गुप्त गर्के | 


खचना 


इस पुस्तक के आरंभ में भूल से “पहला भाग” छप गया 
है। वास्तव में यह पुस्तक दो भागों सें नहीं, बल्कि एक ही में 
समाप्त हुई है। इसका कोई दूसरा भाग नहीं है । 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीग्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 


शाही दृश्य 
द पहला भाग 


(१) मुग्रलों का पतन 


.. झुग़ल बादशाहत 

न ] प्दी ज़माने मे हिंदुस्तान के निश्चवलिखित सूबे 
कहलाते थे-- 

सरहिंद, राजपूताना, गुजरात, मालवा, वियाना, अवध, 
कद्हर ( जिसको पीछे रूहेलखंड कहने लगे ) ओर अन्‍्तर्वेद्‌- 
अथात्त्‌ दुआव । 

दक्षिण, पंजाब ओर काबुल को इनमें इसलिये नहीं गिंना 
गया कि वे सबंदा ओर सामान्यतया राज्य में सम्मिलित नहीं 
रहे। दक्षिण में ओरंगज़ेब के शासन के अंत के .लगसग 
खाधीन मुसलमानी रियासतें वनो रहीं। कावुल कभी ईरानियों 
' के हाथ में आ जाता-था, कश्मी निकल जाता था; और लाहौर 
से परे का पंजाब तो एक प्रकार से थुद्ध-स्थल सा ही बना 
हुआ था; जहाँ अफगान और सिख सदैव वादशाहत के विरुद्ध 
तथा परस्पर लड़ा करते थे। .. ४ 


( २ ) 


बंगाल, विहार और उड़ीसा भी पहले वादशाही इलाके 
में थे; पर फिर वे भी उससे पृथक्‌ हो गण। 

इनको मिलाकर वारह सूबे ये हैं-- 

(१) बंगाल, (२) विहार, (३) उड़ीसा, (७) सरहिद, 
(५) दिल्ली, (६) अवध, (७) इलाहाबाद, (८) मेवाड़, (8) सार- 
चाड़, (१०) मालवा, (११) दियाना ओर (१२) गुजरात। ज़िले 
सरकार के नाम से, वहसील दस्तूर के नाम से ओर कृस्थे 
परमने फे नाम से प्रसिद्ध थे। 

सवे दिल्ली में ये ये सरकार श्रर्थात्‌ जिले थे--दिलली 
हिसार, रेवाड़ी, सहारनपुर, सस्भल, बदायूँ, कोयल (ओली- 
गढ़), सहार ओर निजारा । 

इसी एक झबे के अनुसार और दुसरे सूबो की लम्बाई 
झोर चोड़ाई का अज्ञुमान कर लिया जाय । 

किसानों को आवश्यकीय बस्तुएँ सोरूसी साहकार देते 
थे ओर इसके बदले में वे उनके खड़े खेत ले लेते थे। क्यों 
की आदादी में प्रधावतयां किसान, साहकार, कारीगर और 
अनेक कलाकोशल जाननेवाले होते थे । कोई कोई साहकार 
तो बड़े ही धनाह्य होते थे; ओर उन दिनों चोवीस' रुप 
सैकड़े सालाना व्याज अधिक नहीं समझता जाता था | 

पहले पहल भारत में ग्ज़नी ओर गोरी झुसलमानों ने 
चढ़ाई फो। पुनः तेसुर लंग का भयानक आक्रमण हुआ। 
तदनंवर अफगानें! का आक्रमण हुआ जिससे उनके घराने की 


६ है ) 
अबल नींव जम गई, जिसने उत्तरीय पघांतों क। .बस्त।, पर ... 
चड़ा भ्साव डाला। अंत में तैमूर के वंशज बाबर ने, जो सेक 
चतुर ओर तेजखी पुरुष था, तूरानी लोगों को जो मुगल 
कहलाते थे, अपने साथ लाकर जिहाद (घुसलमानी धम्मेंयुद्ध) 
ठाना। उसके घराने ने अफगानों से दीघ काल तक विषभ 
युद्ध करके उसके पोत्र अकवर की अ्रध्यक्षता में हिडुस्तान के 
'तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। अकवर ने पहले यह 
प्रशंसतीय कार्य किया कि 'जज़िय” कर जो उससे पूर्व के 
झुसलमान वादशाहों ने हिहुओं पर लगा दिया था, बिलकुल 
डठा दियां। वह दयावान, उदार ओर चीर था। “चह 
सदेव' पक्तपात-रहित होकर सत्यता की खोज करता रहता 
था। धह अपने मित्रों के साथ बड़े प्रेम से पेश आता था। 
अकबर के बाद उसका ज्येष्ट पुत्र जहॉगीर बादशाह हुआ जो 
'न्रजहाँ का प्रेमिक था । वह बड़ा न्‍्यायी था।' उसने ऐसी 
'सुगर्स रीति स्थापित की कि भत्येक्ष फरियादी उस तक पहुँच 
सकता था। धार्मिक उदारता में भी चह अपने योग्य पिता का 
'पद्गामी रहा। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी शाहजहाँ 
दया और न्याय के लिये अब तक भारत में. प्रखिद्ध है। 
अपने पिता के समाव वह भी वेड़ा प्रेमिक था; और उसमे 
अपने इस स्नेह को जगत-विज्यात आगरे का ताजमहल 
सामक रोज़ा बनाकर चिरस्थायी कर दिया, जो इस शुण 
के अतिरिक्त उसकी कला-विज्ञान संरक्तकता का भी पत्यक्ष 
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योतक है.। वास्तव में यह बादशाह महान शिव्पकार हुआ 
है। दिल्‍ली की. मसजिद और महल, जिनको इसने खबं 
लिर्माण, कराया, सैकड़ों वर्षों का धूप-पानी भेलकर, भी अद 
तक विद्यमान हैं ओर संसार सर की अपूर्वे अज्ुपम सुन्दरता 

तथा मनोहरता में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। 
शाहजहाँ का पुत्र ओरंगज़ेब, जिसने आलमगीर को उपाधि 
घारण की थी, अपने उग्य वंश के खिहासन पर भारतवर्ष का 
वादशाह वनकर बैठा । उसमें बड़े बड़े उत्तम गुण थे। युद्ध में 
घह जैसा कुशल और चीर था, वैसा ही वह राजनीति में भीः 
बड़ा निपुण और मर्ज था। उसने फाँखी के कड़े दंड की 
प्रथः बन्द करा दी। खेती के सम्बन्ध में भी वह शान रखता था; 
उसने उसकी उन्नति की; अगणित बड़ी और छोटी पाठ- 
शालाएँ स्थापित कीं; अच्छी अच्छी सड़क ओर पुल वनवाए !, 
बह अपनी बात्यावस्था से ही समस्त सार्वजनिक कार्य्यों की 
दिनचर्या निरंतर लिखता था; वह अदालत में स्वयं बैठकर 
' सब के सम्पुज्ज न्याय करता था; ओर दुर से दूर प्रदेशों के. 
हाकिमों के डुष्कर्मों का भी वह कमी पक्षपात नहीं करता था।. 
हिंदुओं से उसे बड़ी घृणा थी। 'जज़िया' कर, जो उसके 
प्रपितामह अकवचर ने उठा दिया था, उसने फिर 

लगा दियए | ४ 

एक के . पीछे दूसरे ये मुगल वादशाह अनेक गुणों और 
लक्षणों में चढ़ चढ़कर होते रहे, जो वात कि पुश्तेनी बाद- 


( थे ) । 
शाहों में बहुत ही कम होती है। इनमें .इन असाधारण कोर 
उत्तम शुणणों के निरंतर होते रहने के दो कारण हुएं। पहला 
करण यह था कि इन्होंने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया, 
जिससे इनका वंश नित्य नवीन और ताज़ा बनता और झुघधरता 
गया; क्योंकि परस्पर नए रक्त के मिलने से इनके पुराने घराने 
के दूषण न बढ़ सके, बल्कि नए होते गए । जिन परिवारों के 
अंतर्गत स्त्री पुरूष का आपस में विवाह हो जाता है, उनके 
भीतर विविश्व सॉँदि के वंशीय संक्रामक रोग तथां दुर्शुण 
उत्तरोत्तर चड़ते ओर फैलते जाते हैं । ह 
दूखरा कारण यह था कि बादशाह के मरने के पीछे 
शाही तख्त की प्राध्ि के निमित्त शाहज़ादों केवीच में युद्ध छिड़ 
जाता था; इसलिये उनमें जो सब से अधिक योग्य और चलिष्ठ 
होता था, वही राज्य का अधिकारी बनता था || ह 
जब तक झुग़ल घराने का सितारा चमकता रहा ये दो 
करण उसकी दुद्धि और उन्नति करते रहे । पीछे जब उसके 
पतन का प्रारंभ हुआ, तो वे ही उसकी जड़ खोखली करने लगे । 
पहले मुगल बादशाहों ने विवाह करके हिंदुओं के साथ जो 
नाता और मेल जोल पैदा किया था, पीछे से ओरंगज़ेब के 
उनके साथ कठोर और असहाय व्यवहार करने के कारण चह 
खब नष्ट हो गया। हिंदू राजा महाराज भी, जो केवल अकबर, 
जहाँगीर और शाहजहाँ की ओर से स्नेह प्रकट दोने से स्नेह 
की फॉँस में देंघ गए थे, अपनी इस मोह निद्रा से जागे 
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ओर फिर खिंचने सगे; यहाँ तक कि धोरे धीरे विल्कुल खाधीन 
हो गए । 

जब जब बादशाह का देहांत हुआ, सलतनत के लिये उसके 
जुतर के बीच में रार ठनी ओर हिंदू नरेशों को किसी न किसी 
ओर साथ देने का अवसर प्राप्त हुआ । होते होते 
शसका फल यह हुआ कि प्रत्येक राज्याभिलाबी शाहज़ादा 
प्रभावशालो भूमिपतियों को अधिक संख्या में अपने विपक्तियों 
की ओर से उखाड़ उजाड़कर अपनो ओर मिलाकर 
. उनसे शस्त्र उठवाने का प्रयल करता था ।और इसके लिये फिर 
उसे उनको उनका अभीष्ट पारितोषक देना पड़ता था, जिसका 
यह शोचनीय परिणाम हुआ कि वह साम्राज्य, जो उनके पूर्चे 
पुरुषों ने बड़े बड़े संकटों ओर उपायों से स्थापित किया 
था, उनकी मढ़ता और अखावधानी से कट कटकर प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ डुकड़ों में विभक्त हो गया । 

शओरंगज़ेव जिस समय अपने वाप को कैद & ओर अपने 

# औरंगजेद वेद में भी अपने पूज्य पिता और पूर बादशाह के प्रति इतना 
कठोर और निष्ठुर व्यवहार करता था कि एक बार शाएजहाँ ने अति दुःख पाकर 
उत्तके पास निम्नलिखित दो शेर लिखकर भेजे थे-- हि 
कर्ण #र 0००० >> 3934 # प्ट०५० ७9००७ 2५ (७२३ 
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श्र्थाव्‌ एन्दुओं को बारम्वार शादाशी दो जो सदेव अपने धतक पिठरों को 
पानी देते रदते है। दे पत्र, तू भनोखा मुप्तलमान ऐ, जो मुझ जीते हुए की जानको 
पानी तक के लिये तरसाता ऐ । 


( ७ ) 
भाइयों & को परास्त करके और मरवा कर बादशाह हुआ था, 
उस सम्नय चह हिन्दुस्तान के समस्त बादशाहों से अधिक शक्ति- 
शालोी और ऐसा योग्य शासक और प्रबंधक था, जैसा 
पहले और कोई नहीं हुआ था। उसके राज्य-काल में तैमूर का 
घराना पश्म उन्नत दशा को पहुँच गया। काबुल और कृन्धार के 
डुदांत पठान अल्प काल के लिये वश में आ गए थे; ईरान के 
शाह ने मित्रता कर ली थी; गोलकुंडा ओर वीजांपुर की प्राचीन 
सुसलमान शक्तियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थों; ओर उनको शाही 
हकूमत के अधीन होना पड़ा था। राजपूत जो अब तक अजेय रहे 
थे, पराजित हुए। मरहठों से भी, जो अपना बल पश्चिमी घाटों 
पर जमाए हुए पड़े थे, यह आशा नहीं होती थी कि थे महान 
मुगल ताकत का देर तक मुकावला कर सकगे। लेकिन इतने पर 


* औरंगजेब ने अपने ज्येष्ठ आता भर वली अदृद दाराशिकोह की पकड़वाकर 
पहले तो बढ़े बड़े कष्ट दिश ओर उसको बहुत दुर्गति की | पुनः यह बहाना 
हँढकर कि उसने अपने इस कथन में कुफ्र ओर इसलाम को समान बताया है, 
उसको मरवा डालने का फूल दिला दिया--- 

-  छोरकए ५ 2)-३४ १५०) & ७२३ _/०) ३० हम 5 3 | 

, अर्थात्‌ कुफ्ू और इसलाम उसी (ईश्वर) के मार्ग पर चलते हैं ओर '“वह एक है, 
बह अनन्य- है” इस प्रकार उसके गुण गायन करते हैं ।पर यह शेर जैसा कि पुस्तक 
दरबार अकवरी ” से विदित है, अबुलफूजुल ने उस पम्मंशाला के शिलालेख 
में अंकित किया था, जो सम्राट अकवर ने हिन्दू मुसलमान यात्रियों के विश्वामार्थ 
कशमीर सें बसवाई थी । 

इन्हों के साथ क्या, उसने अपने अन्य सब भारयों और भत्तीजों को भी इसी 
अ्रद्ारं एक एक करके मरवा डाला था । 
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भी उसके दीघ शासन के समाप्त होने से पूर्वे ही उस बल का 
तथा उस गोरव का हास हो गया था ओर कोर दिखावा 
रह गया था। ओरंगज़ेब की झुत्यु के समय मुगल साम्राज्य 
की शोचनीय दशा उस जज्जर छुई मुई लाश के सद्दश थी, 
जो ऊंपर से वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहने ओर शख्त्र धारण 
किए हुण हो, परंतु तनिक पचन के रूकोरे अथवा हाथ के लगाने 
से ही चूर चूर हों जाय । इससे यह उपयोगी शिक्षा मिलती है 
कि देशों पर शासन का अतिशय ज़ोर जमाना भी हानिकारक 
होता है। यदि ओरंगज़ेव अपनी सूर्ति ओर अपने मत का शह- 
ज़ादों के महली, पुजारियों के मंदिरों, बाजार के सिक्को ओर 
प्रस्येक मजुष्य के मन ओर चित्त पर ठप्पा लगाने की इतनी 
चिंता न करता, तो उसको भी शासन करने में वैसी ही सफलता 
प्राप्त होती, जैसी उसके स्वेच्छाचारी ओर विलासी पूर्वाधि- 
कारियों को हुई थी। यह जो उसके खभाव में कट्टरपन था, 
चही उसकी अपनी प्रकृति का निज शुण था। उसका उसके 
पूर्वजों से किश्वित्‌ भी संबंध न था। उसने 'मज़हवी तश्रस्खुब्‌ः' 
में मदांध होकर हिठुओ के साथ जो कठोर व्यवहार किए, बे 
अकवर ओर जहाँगीर की नीति के नितांत प्रतिकूल थे । 

इस घराने का यह नियम था कि पहले से राज्य का उत्त- 
राधिकारो नियुक्त नहीं किया जाता था। तब फिर बादशाह के 
मरने पर हिंडुस्तान जैसे विशाल देश के प्राप्त करने की उत्कंठा 
किस शहज़ादे को न होती, जिसकी आय तीस करोड़ चालोस 
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लाख रुपए थी शोर जिसकी झुदढ़ सेना पॉच लॉख पराक्रमी 
चोरों से छुसजित-थी ! 

ओऔरंगज़ेद की सत्यु के पश्चात्‌ वाद्शाहत के लिये उसके तीनों 
पुत्रों में युद्ध हुआ, जिनमें सब से बड़ा विजयी हुआ; और वह 
चहादुर शाह की उपाधि घारण करके 'मसनद्‌ शाही' पर आरुढ़ 
हुआ। परंतु उसका शासन अधिक समय तक नहीं रहा! 
'खैयद, जिन पर विशेष कर ओरंगज़ेब की सर्दिग्ध दृष्टि 
रहती थी; दक्तिय पश्चिम के मरहठे, जिनको कुछ दे लैकर थोड़े 
समय के लिये दाल्न दिया गया था; राजपूत संघ, जिनके साथ 
शीघ्रतायूर्वक संधि कर ली गई थी; अ्रिदेव के साहसी 
व्यापारी; जिन्‍्हों ने बिना आज्ञा प्राप्त किए ही गड्ढा के मुहाने पर 
फोर्ट घिलियम के इलाके की स्थापना कर ली थी; चीन किलीच 
खाँ, जो पीछे से दक्तिय के निज्ञाम छराने का जन्मदाता हुआ; 
ओर ईरानी वणिक्‌ सआदत खाँ, जो लखनऊ के नव्याबी कुल 
का संस्थापक था; आदि आदि सब लोगों ने, जो ओरंगज़ेव के 
सामने दवे पड़े थे, अब अपना अपना सिर उठाया। किंतु बहाहुर 
शाह ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। चह तो समस्त शाही 
बल का संग्रह करके खिखों का दमन करने में लगा.डुआ था। 
इसी प्रयत्न में अपने पिता की खझुत्यु के ठीक पॉँच वर्ष पीछे 
लाहोर में उसका भाण पखेरू उड़ गया। 

कुल के प्रथाहुलार शाहजादों में लड़ाई हुईं। तीन परास्त 
शहजादों का बंध किया गया, और खब से बड़े पुत्र मिर्जा 


( ९१० ) 

मोजउद्दोन के अछुचरों ने अपने स्वामी को तख्त शाही पर 
चैट दिया; ओर उसके सब भाई बंधुओं की, जो उनके हाथ 
पड़े, बिना विचार अथवा न्याय किए हत्या कर डाली । 

कुछ मास ही व्यतीत होने पाए थे कि चादशाहत के एक 
और दावेदार ने, जो जोता बच गया था, विहार और इलाहाबाद 
के शासक सेयदो की सहायता पाकर निर्वल वादशाह 
को पराजित करके, उसका काम तमाम किया; और चचा के 
स्थान में बिजयी भतीजा 'फरुख सिय्यर' के लकब से बादशाह 
बन बैठा । 

इन वीर और खाहसलो सैयदों ने दुसरा काय्ये यह किया 
कि राजपूर्ता पर चढ़ाई की: ओर उनके अध्यच्त महाराज अजीत- 
सिंह से सदा की भाँति भू-कर देने और अपनी पुत्री का बाद- 
शाह के साथ विवाह करने के लिये अज्ञुरोध किया। दोनों में 
परस्पर संधि हो जाने पर यह निश्चय हुआ कि वाद्शाह का 
खास्थ्य ठीक न होने के कारण विवाह नहीं हो सकता। इसी 
समय के लगभग सन्‌ १७१६ ई० में यह प्रसिद्ध घटना घटी 
कि कलकते के अऑगरेज्ञ व्यापारियां की ओर से उस समय 
एक पतिनिधि मंडली आई, जिसमें जेबरईल हेमिलटन 
(86०घं5ा् 97726०7, उ्रगांशे जिंाया]:07) नाम का एक 
जर्याह था। वादशाह ने उससे अपना इलाज कराया और 
उसके हाथ से आरोग्यता लाभ करने पर राजपूत राजकुमारी के 
साथ वादशाह का विवाह हो गया। इस विवाह से उसे इतना हे 


( ११ ) 
हुआ कि उस उन्मत्त दशा में उसने अपने आरोग्यकंत्ती डीकुर 
हेमिलटन से मनमाना :पारितोषक माँगने के लिये कहा ।'. उस 
निःसवार्थी मज्ञ॒ष्य ने अपने लिये तो कुछ नहीं माँगा, परंतु अगरेज़ 
व्यापारियों को समस्त देश में बेरोक दोक वाणिज्य करने ओर 
अपनी कोटठियाँ बनाने का खत्व दिए जाने को आज्ञा मॉँगी, जिस 
से ब्रिटिश शक्ति की नींव केवल बंगाल में ही नहीं जम गईं, वरन्‌ 
अगरेज़ों को दूसरे प्रदेशों पर भी अधिकार धभाप्त हो गया। इसी 
समय के लगभग तुकमान सरदार चीन किलीच्ोँ ने दक्तिण 
में अधिकार पाया, जो पीछे तक उसके घराने मे रहा। इस 
सरदार ने वादशाह की चंचलता और छिछोरपन से तंग 
आकर सैयदों के संरच्तकण में एक गुप्त पड़यंत्र रचा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि १६ फरवरो सन्‌ १७१६ को फरुंख- 
फसिय्यर की हत्या हो गई । ु 
थोड़े काल तक तो सर्व शक्तिशाली सैयदों ने अपना डंकाः 
इस प्रकार बजाया कि शाही खानदान का जो कोई निर्बेल 
मनुष्य उनको अपने हित का मिला, उसे नाम मात्र के लिये 
' तझूत पर बैठा दिया और _- राज-शासन की वाग अपने हाथ में 
रक्‍ली। परन्तु इस भाँति काम चलता न दिखाई दिया; ओर 
सात मास' के ही बीच में दो नामधाशे वादशाह कृबर के. 
अपरण हुण। इन कर्ता धर्ताओं को अंत में एक ओर पुरुष 
इस काय के लिये चुनना पड़ा, जो तनिक अधिक योग्य था। 
यह बादशाह वहादुर शाह के सब से छोटे शांहज़ादे का पुत्र 
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था, जिसका पिता अपने वाप की सृत्यु के पीछेचाली लड़ाई 
में मारा गया था। उसका नाम खुलतान रोशन श्रस्तर था। 
परंतु वह मुहस्मद शाह' की उपाधि धारण करके वादशाह 
बना । यहं बात प्रसिद्ध है कि वह हिंदुस्तान का अंतिम बाद- 
शाह था, जो शाहजहाँ के तख्त ताऊंस पर सुशोमित हुआ 

मुहम्मद शाह को तख््त पर आरूढ़ हुए बहुत दिन न बीते 
थे कि उसने अपनी शक्ति का परिचय देना धारंभ किया, 
जिसको राजसिहासन पर बेठानेबाले सेयदी को उससे 
कदापि आशा न थी । अपनी माता के अजुशासन से, जो एक 
बुद्धिमतो और बीर नारी थी, उसने अपने ऐसे मुगल मित्रों की 
एक मंडली बनाई जो सैयदों के जानो डुशमन थे। मुग़ल खुन्नी 
थे, ओर सेयदों का धर्म शिया था। इसके अतिरिक्त मुग़लों 

# मुप्तलमानों में मी हिन्दुओं को भाँति अनेक फिरके भर मतमतान्तर दे, निनमें से ह 
तुन्नी और शिया दो जमाश्रतें मुख्य ऐें। दोनों दी मुहम्मद साइव को पेशम्बर मानते 
हैं और धर्म पुस्तक कुरान की भाशाओं को अपने अपने विचारानुसार पालन करते हैं । 
सुन्‍नत ममाअत के अनुयायी मुहम्मद साइव के बाद उनके चार.खलीफाओं श्रर्पात्‌ अवूबक, 
उमर, उसमान श्र अली को सम्मान फ्रे योग्य सममते हैं; और शिया मतवाले 
औैवल अली को दी उसमें से पूज्य सममते हैँ । शेष तोनों की वे निन्दा भौर शअवश्या 
करते £। उनके पंजतन में मुहम्मद साहब, अली, मुहम्मर साध्दव की | पत्नी और 
अली को खी बीवी फात्मा, और इनके दो पुत्र श्माम इसन और इमाम हुसेन सम्मिलित एँ। 
सुद्दरंम कैदियों में शिया मतवाले दी ताजिये बनाने, तथा रुदन और विलाप को मजलिस करने 
को सवाब समभते हैं। किन्तु सुन्नी इन कार्मो का खंडन करते हैं। वे इन दिनों में खेरात 


करना नेक बताते दें । सुस्नो द्वार्थों को छाती पर रखकर और सिया द्वार्यों को सोपे 
नीचे टालकर नमाज पढ़ते ॥ 





( है३ ) 
को अपनो विदेशी जन्मभूमि का घमंड था ओर वे मंत्री सैयदों: 
को हिंदुस्तान के निवासी कहकर उनसे घृणा करते थे; और बाद- 
शाह से, जो उन्हीं के कुडुम्ब का था, अपनो मातृ भाषा तुर्की: 
में बात करते थे, जिसे सैयद नहीं समझते थे। चंचल 
प्रपंची चीनकिलीच खाँ ओर नया आया हुआ ईरानी बीर 


सझआदत खाँ भी सैयदों का नाश करनेवालों में मिल गए, 
यद्यपि सआदत खाँ भी शिया ही था ओर उनके साथ धार्मिक 





. जान पढ़ता है कि शिया और सुन्‍्नी का प्रश्न झुग़ल राज दरबार में पहले से 
ही झगड़े का कारण बना हुआ था। बादशाद ओरंगजेब, जो कट्टर झुन्‍नी था, 
सुनशो नामतखाँ आली को, जो एक बहुत बड़ा विद्वानू था, उसकी अपू्े योग्यता के 
कारण अपने मंत्री-मंडल में उपस्थित तो रहने देता था; पर वद शिया धर्म 
का अनुयायी था; श्स कारण उसकी दृष्टि में काँटे की भाँति खटकता था। “हाकिमे' 
वक्त! समझकर बादशाह को, प्रसन्‍न करने के हेतु नामतखों आली ने ये दो 
शेर बनाकर भेंट किए थे--- ह 
क ००|)५०४,७ ८००४ ५- ७१३ # ०४) )+ कह 3४ प्रफिओं 
ह8 ०2४३ ०. #2, २ 25 # <+ईडी के ७४८ छा (00५२३० 
अर्थात्‌ “नवी के चार खलीफा हैं ओर वे भी चार पुस्तकों के समान गिनती' 
में आते हैं। इस बात के होने में कुछ संदेह और संशय नहीं है । उन चारों में से 
किसी में कोई दोष न था । अत्यक्ष में श्सो अर्थ को सामने रखकर कवि ने यह: 
कविता रची थी और ऊपर के तीन पदों के साथ रहकर चौथे ओर प्रंतिम मिसरे का 
अधिकतर वही अर्थ होता भी दे, जो कि प्रकट किया गया है । परन्तु मुनशी नामतखाँ 
आली कोई साधारण मनुष्य नहीं था, जिसने केवल वादशाद को खुश करने के लिये 
ही अपने पर्म के विरुद्ध-ऐसा किया। नहीं, कदापि नहीं। उंसके चौमे पद का वास्तविक- 
आशय, बल्कि शब्दारथ भी यह है--उन चारो में से एक दूषण-रहित था” और 
यही शियों का सिद्धान्त है।.. _ 
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चैर रखने का उसके लिये विलकुल वहाना न था। अंत में इन 
सब ने मिल मिलाकर दोनों सैयद्‌ श्राताओं को मसरवा डाला । 
एक को खाँडे की धार उतारा और दूसरे को विष दिया गया। 

गुप्त हत्या कराने में भी कुछ बुद्धि ओर राजनीतिक 
चतुरता की आवश्यकता होती है। पर यह चाल इतनो 
गहरी ओर वढ़िया न थी कि वे केवल इसके चलने से ही सल- 
तनत के शासन का काय्य चला सकते। अंत भें शुवा बादशाह 
'के छिछोरे मित्रो के विनाशार्थ खतः ही कारण उत्पत्त हो गए। 

सव से पहले तो उन्हें राजपूतों से, जिनमें अब खट्देश-प्रेम 
की चृद्धि हो रही थी, कुछ भूमि देकर पीछा छुड़ाना पड़ा। 
पर जब चुद्ध मंत्री चौन किलीच्ोाँ ने उनकी इस दुर्वलता 
पर अपनी घृणा प्रकट की, तब उन्होंने उसको कड़ी और दृढ़ 
प्रकृति तथा पुराने ढंग के व्यवहार का, जिसको शिक्षा उसने 
ओऔरंगजेव से अहण को थी, वहुत ही ठट्ठा उड़ाया | यहाँ तक 
कि इस अल्लुभवी पुराने योद्धा को अपने पद से इस्तेफ़ा देकर 
दक्तियण चले जाना पड़ा । उसके इस पद-त्याय से सलतनत को 
बड़ा धक्का पहुँचा । 

सन्‌ १७३० में निज्ञाम चीन किलीच्ाँ ओर मरहठों के 
बीच में समभोता हो गया, जिनकों उस दुद्ध राजनोतिश्ञ ने 
अपने यादशाह ओर देश-चासियों पर धावा करने के लिये 
उत्साहित किया । पहले तो उन्होंने मालबे पर चढ़ाई की ओर 
वहाँ के सूचेदार को मार डाला । निरवल मुग्रल बादशाह ने, 
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जिसकी नीति टाल मटोल करंने की हो गई थी, अंपने मित्र 
' और मंत्री की रस्मति से उनकी विजय और लूट मार को 
'खहंन करके निर्वेत्तव्ता का पंरिचय दिया, जिससे उनको 
सवीन आक्रमण करने का साहस हो गया। 

सन्‌ १७३१६ में मरहठों के दल का अगला भांग मल्हार- 
राव हुलकर को अधीनता से यसुना पार उतर गयां। पर 
उसे थोड़ा .नीचा देखना पड़ा । उस्री समय में ईरानी 
'सआदूत खाँ ( जिसको खंतान ने अवध मे पीछे अंगरेजी 
अमलदारी के आने तक शासन किया. था ) अपने राज्य की 
सोंच जमाने में लगा हुआ था। वह यंगा और यमुना के दीच 
की सूमि में चढ़ आया; ओर उस ससय में, जब कि मुगल 
मंत्री मंडल लज्जापूर्ण भेंट देने के अपमान से मुक्त होने के 
लिये कपट भरी संधि का पाप करने पर उतारू हो रहा था, 
नवाब अवध अचानक होलकर पर दुट पड़ा; ओर उसको बड़ी 
घबराहट ओर गड़बड़ी में बुंदेलखंड तक पीछे हटा दिया | 

बाजीराव पेशवा ने, जो मरहठा की घधान सेना का सेना- 
पति था, अपनी अऋपकोर्ति के इस धब्बे के मिटाने में; जो होल- 
कर की पराजय से लग गया था, वनिक दिलस्व न किया। 
बह एक प्रशंसनीय ओर वेगवान वराली धावा कंरके अरक्षित 
राजघानी में घुस गया; और अपना झंडा ऐसे स्थान में गाड़ 
दिया, जो बादशाह के महल से दिखाई देता था। अब चह 
 शड़ी आ गई कि दक्षिण के दुदछनवाक से खय॑ स्थल पर 
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आकर वादशाहत के मुक्तिदाता बनने का गोरव प्राप्त किया !: 
यद्यपि मरहठे दिल्‍ली से हट गण, परन्तु उन्होंने वह भारी 
चोट लगाई कि जिसके कारण साम्राज्य फिर कदापि उमर न 
सका। परन्तु निज्ञाम को अवसर मिल गया ओर उसने उन 
लाडले छैल चिकनियो का, जिन्होंने थोड़े दिन पहले उसकी 
हँसी की थी, उपहास करके अपना चित्त शांत किया | 

एक टढ़ ओर खुंदर सेना को अपनी अधीनता में लेकर 
निजाम फर अपने स्थान को लोट चला। परंतु मरहटठों 
ने उसके मार्ग में बाधा खड़ी कर दी, जिससे विवश होकर 
डसको भी उनके साथ संधि करनी पड़ी । इसका परिणाम यह 
डुआ कि मालवा हाथ से निकल गया; ओर परस्पर यह स्थिर 
घाया कि आगे को वबादशाहत की ओर से मरहठों को; 
जिन्हें, शूद्ध लुटेरे कहा जाता था, कर दिया जाय। 

बुद्ध सरदार के लिये, जिसने शक्तिशाली श्रोसंगज़ेब रे 
नोति की शिक्षा ग्रहण की थी, यह घटना हृद्यविदारक ओर 
मुँह न दिखलाने के योग्य थी। अब यह बुड्ढा दोनों ओर से 
दवकर बीच में ऐसे फँस गया था, जैसे दातों के अंदर रहकर 
जीभ की गति हो जाती है। थदि्‌ वह निज राजधानों हेद्रा- 
वाद को चला जाय, तो अपने शेप जीवन के दिना को उसे 
इस प्रकार लड़ रगड़कर काटना पड़े, जिस प्रकार उसके खामी 
को करना पड़ा था। और यदि वह दिल्ली को लोट चले, तो उसे 
सेनापति खान दोरान के हाथों से श्रपार अनादर सहना पड़े | 


( १७ ) 
इस भाँति शिकंजे में फँसकर उसने स्वार्थधश-होकर अपने 
देश का पुनः खत्यानाश करना विचारा । ओर कदाचित 
चह ईरानी सआदतखाँ के सममभाने बुझाने से, जो खान दोरान 
की जड़ उखाड़ना चाहता था, उसके साथ मिलकर महा पाप 
करने पर उतारू हो गया। 


इन शर्ठों ने मिलकर एक पत्र लिखने का अपराध किया। 
उस पत्र का यह फल निकला कि ईरान के लुटेरे बादशाह 
नादिर शाह ने सन्‌ १७३० में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की । उसने 
शाहजहाँ के महल॑ को लूटा; दिल्ली मे एक लाख भज्ल॒ष्यों को 
मरवाया; और हिन्दुस्तान से अगशित रल, घोड़े, हाथी, 
ऊँट आदि के अतिरिक्त अस्सी करोड़ से ऊपर तो वह नकृद 
रुपए ही ले गया। चाँदनी चौक में रोशन उद्दोला की मसजिद्‌ 
में चह बैठ गया ओर उसके देखते देखते यंह भीषण हत्याकांड 
ओर लूट मार होती रही। दोनों कुटिल देश-द्रोहियों को भी 
अपने किए का उचित फंल मिल गया। नादि्रि शाह के अधि- 
कार में जब राजधानी दिल्ली नगरी झा गई, तब स्खने तूरानी 
( चीन किलीचखाँ ) ओर ईरानी ( सआदत खाँ) दोनों को 
अपने सस्मु्ख बुलाया ओर उनको उनकी. धूत्तेता तथा नीच 
स्वारथता पर अति घिक्कारा। उसने यहाँ तक उनसे कहा कि 
में अपने कोध की अप्लि से, जो दैवी प्रकोप है, तुम्हें भस्म कर - 
दूँगा। इतना कहकर नादिरि शाह ने उनकी दाढ़ी पर थक दिया 
ओर फिर उन्हें अपने आगे से निकलवा दिया । इस पर उन 


जप 


( श्र ) 


तेजहीन धूत्तों ने परस्पर वात चीत करके यह निश्चय किया कि 
पत्येक मजु प्य अपने घर जाकर विप खा ले। इस विषय मे निज्ञाम 
ने पेशदस्तो की, जो अपने कुट्ुंव के सम्मुख जहर का प्याला पीकर 
थोड़ी देर में अच्चेत होकर पृथ्वी पर गिर गया । सआद तखाँ के 
गुप्तचर ने जब इस विपय में अपना पूर्ण निश्चय कर लिया, तब 
चह अपने खामी के पास दोड़ा गया। सआदत खाँ ने उससे 
यह खुनकर अपने मन में बड़ी ग्लानि को कि इस मान ओर 
सर्यादा की वाजो में भी में पछड़ गया। उसने सी अपने चचन 
का पूरा पूरा निर्वाह किया; अर्थात्‌ हलाहल पीकर अपने पाण दे 
दिए। उसके मरने का समाचार पाते ही चीन किलीच खाँ 
ठुरन्‍त जी उठा और उसने अपने इस कोतुक का जृत्तान्त 
विश्वसनीय मित्रो. से पीछे हँसो में वर्णन किया कि मेंने 
' खुरासान के व्यापारो को मात्त देने के निमित्त ही ऐसा 
किया था । 

ऐसी प्रकृति का मलुष्य केसे निश्चित बैठ सकता था! 
नादि्रि शाह अपने देश में पड़ेँचा हो होगा कि निजाम ने अपनी 
चालें चलनी आरम्स कर दो ओर अब चह पहले से भी ग्रधिक 
शक्तिशाली हो गया। एक ओर तो वह दतक्तिय का शाह था; 
दूसरी ओर उसने वादशाह ओर उसके वजीर को सर्वेथा अपनी 
सुद्ठी में करके “वकील मुवलकू” को उपाधि अहण को। खत्यु 
ने उसके चैरी पेशवा को १७४० में हर कर उसका मार्ग ओर 
साफ कर दिया । 


4 मर 
' अधिकाधिक पतन की 
सत्‌ १७४१ में आफत के परकाले निजाम चीन किलीच खाँ 
ने अपने ज्येष्ट पुत्र गाज़ो उद्दीन को वादशाह के पास एक परम 
विश्वास के योग्य पद्‌ पर नियुक्त करके, तथा अपने नातेदार 
ओर भरोसे के मित्र कृूमर उद्दीन को वज़ोर आज़म को उचछछ 
पद्वी पर आरूह हुआ सम क्रकर दिल्ली से सदैव- के लिये 
बिदा प्राप्त की ओर चह दक्तिण को प्रस्थित हुआ | कं 
इस वीर दुद्ध पुरुष का प्रस्थान कया था, मानो वबादशाहत 
को घुन लग गया । उसके अक्ूल भज्ञ होने लगे । बंगाल, विहार 
ओर उड़ीसा को एक तातारो पुरुषार्थी मन्ुष्य अज्ञावर्दी खाँ 
ने विजप कर लिया। वादंशाह को आज्ञा तो इन प्रदेशों में 
नाम मात्र को मानो जाती थी। फिर उस प्रदेश की वारी आई, जो 
गंगा के पार रूहेललंड' कहलाता है। वहाँ अली मुहम्मद वामक 
एक पठान योद्धा ने सन्‌ १७४४ में शाहो सूब्ेदार को ' पराजित 
करके मार डाज्ा ओर खातोन हो गया | इस पर बादशाह खर्र 
सेना लेकर युद्ध के मैदान में गया; और उसने विद्रोह्दी को 
पकड़ भी लिया । परन्तु शाही अधिकार:में वह भूमि: लोटकर 
न आई, जो निकल गई थी। 8 
' इसके कुछ दिन पीछे हुर/नों अफक़रगानों के नायक अहमद 
खा अबदालो ने, जिसने नादिर शाह का वध हो जाने के 
चाद्‌ ईरानो राजनीति में गड़बड़ी पड़ जाने से सीमा के परेशों 
का अधिकार प्राप्त कर लिपा था, उत्तर की ओर से नच्रीन 


ः ( २० ) 

चढ़ाई की । परन्तु मुगल सरदारो की एक ऐसो नई पोद अब 
पैदा हो गई थी, जिसके पराक्रम ने वादशाहत के गिराव पर 
भो आशा की थोड़ी सी कलक दिखा दी थी। वली अहद, 
वजीर के पुत्र मीर मन्‍नू , गाज़ी उद्दीन ओर सतक नवाव अचघ 
के भतीजे अब्दुल मनसूर खाँ, जो सफदर जंग के खिताव से 
प्सिद्ध था, इन सवको बुद्धिमत्ता ओर बीरता ने डस हमले 
को निष्फल कर दिया। अप्रैल १७४८ में चजीर कमर उद्दोन जब 
अपनी छोलदारी में नमाज पढ़ रहा था, उसे गोली लगी 
ओर बह मर गया। वादशाह की गिरी हुई तवियत पर, जिसका 
वह पुराना और स्थिर सेवक था और जिसके भारी और 
महान्‌ राज्य के हर्ष ओर चिताओ में सदैव साथ शरीक 
रहा था, ऐसे हार्दिक मित्र की मौत की ख़बर ने अतिशय 
चोट पहुँचाई | बादशाह उस वक्त अपने शाही महल दिल्ली में 
बैठा हुआ न्याय कर रहा था कि यह खबर खुनकर उठ गया 
ओर उसी समय उसने अपने प्राण छोड़ दिए । 

बहुत ही कम ऐसी सानुकूल अवस्था में राज्याधिकार की 
प्राप्ति का सोभाग्य प्राप्त होता है, जैसी अवस्था में अहमद शाह 
को हुआ | वादशाह अपनो पूर्ण तरुणावस्था में था। उसके 
मंत्री गण पराक्रम ओर निपुणता में विख्यात थे। दक्तिण में 
चीन कुलीच खाँ मराठा को रोक रहा था; ओर उत्तर की 
. ओर से चढ़ाई होने का भय मिट चुका था। तथापि, राज्य- 
प्रबंध में अनिश्चित हानिकारक तत्व सदैध वना रहता है। 


( २१ ) 


इसमें सफलता पाना केवल मज्॒ष्य के पुरुषार्थी शुर्ों पर 
निर्भर हे | थोड़े दिन पीछे बुद्ध निजाम चीन कुलीच्ाँ का 
देहान्त हो गया, जिससे एक बड़ा छुकसान हुआ; क्योकि घह 
बादशाहत की एक बड़ी ढाल के समान था। निज्ञाम का ज्येष्ठ 
पुत्र सेना ओर कोष का अध्यक्ष बना रहा; और उसका छोटा 
भाई नसोर जंग दक्षिण का नवाब हुआ। वकालत का पद 
रिक्त रहा । वजारत मस्तक नवाधघ अवध के भतीजे सफदर 
जंग को, जो नव्वाबी भी करने लगा था, सोंपी गई । 

यह कार्य करके बादशाह अपनी मोरूसी प्रकृति की रुचि 
के अनुसार चलने लगा। श्रदेशों को उनके मत पर छोड़ 
कर बह खय॑ भोग विल्ास में हब गया | इसी बीच में बाद- 
शाहत के दो बड़े प्रदेश अर्थात्‌ पंजाब ओर रूहेलखंड के मेदानों 
में खून बहने लगा । 

रुहेली ने शाहो लश्कर के, जिसे खय॑ चजीर अपने हाथ 
में रक्खे हुए था, पाँच उखाड़ दिए। यद्यपि सफद्र जंग ने 
इस कलंक को मिटा दिया, परन्तु इस कार्य से उसे एक 
ओर बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा; क्योंकि, हिंदू शक्तियाँ 
को जो दिन पर दिन दुर्बल होतो जातो थी, वाद्शाहत पर, 
हाथ साफ करने का साहस हो गया । 

मराठे, जिनका नायक होलकर था ओर जाट, जो सूर्यमल 
के अधीन थे, दोनों की सहायता से वजीर ने रुहेलों को गंगा 
की रेती में हराकर कुमायूँ पहाड़ की वराई तक जदेड़ा। 


( २२ ) 
इतने में अफगान अहमद खाँ अवदाली फिर आ गया। इस 
सेवा के बदले में मराठों को रूहेलखंड के भाग पर अधिकार 
जमाने ओर शेप से चोथ वसूल करने की आज्ञा मिल गई, जिस 
पर उन्होंने अफगान के मुकावले मे सहायता देने का वचन 
दिया। किन्तु दिरली में पहुँचकर उन्हें यह शात हुआ कि' 
बादशाह ने वजीर की अह्ुपस्थ्ति में अहमद्‌ खाँ को लाहोर 
आर मुलतान के घान्त समर्पित करके युद्ध की सरभावना ही न 
रहने दी । 
उस समय वादशाह के मंत्री मंडल की स्थिति उस मायावो 

इन्द्रजाली की सी हो गई थी, जो अपने साथियों को खर्य॑ 
अपने मारने के काम पर लगाता है ओर इसका सीपण दृश्य 
लोगो को दिखाता है; अर्थात्‌ वादशाह ने खय॑ अपने ऐसे मंत्री 
बना लिए, जो उसकी जान के गाहक थे। किन्तु बख़शी फोज 
गाज़ी उद्दीन की युक्तियों से शीघ्र ही डसके वद्ाव की रूरत 
निकल आई, जिसने यह धचन दिया कि मैं इन भरकर अधि- 
कारियों को, अपने तीसरे श्राता दोलत जंग से--जो नसीर जंग 
की खझत्यु हो जाने से दक्षिण का नवाब वन वेठा था--डसके 
अधिकार छीनने में मुझे सहायता देने के बहाने से, यहाँ से 
निकाल ले जाऊँगा। 

..वजीर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रतिरोधी को दलते देखा 
कित उसको खम्न में भी यह नहीं सका कि सेनापति जिस 


जज 


लड़के को अपने पीछे यहाँ छोड़ गया है, चह एक आफत का 


( रहे ) 


परकाला और विष की गाँठ है। पीछे यह युवा गाजी उद्देन 
(खानी) के नाम' से बहुत विख्यात हुआ, यद्यपि उसका नाम 
शहावुद्दोन ओर लकृब अ्रहमढुल मलिक था | अहमडुल मलिक 
चद्ध निजाम चोन किलीच खाँ के चोथे बेटे फीरोज़ जंग का 
पुत्र था। चजीर सफद्र जंग ने बादशाह के प्यारे सेनापति 
गाजीउद्दीन की ओरंगाबाद भें हत्या कराके अपने चिचार में 
पूर्णतया अपना मनोरथ प्राप्त होना ओर अब किसी प्रकार का 
खटका शेष न रहना समझ लिया था। जब. दिल्ली में युवा 
गाजीउद्दीन के ताऊ की सृत्यु का समाचार सहसा पहुँचा, 
तब उसका बेटा सोलह वर्ष का था। परन्तु उसने निर्वेल ओर 
चिंतित वादशाह के गुप्त रूप से उभारने पर सफदर जग के 
विरुद्ध वही सड़ाई--तूरान ओर ईरान व सुन्नो ओर शिया की-- 
फिर उठाई, जो पहले मुहग्मद शाह वादशाह के समय में 
सैयदों ओर सुगलों के बीच में हुईं थी और जिसमें उसके 
पितामह निज्ञाम चीन किलीच खाँ ओर सफद्र जंग. के 
चच! नवाब सआदत खाँ ने भाग लिया था। पहले ओर 
इस विवाद में अंतर यह था कि उस समय कलह मन ही 
मन में थी; अब खुले बन्दों कगड़ा होता था। राजधानी के 
गली कूचो। में दोनों पच्चचालो के बीच में प्रति दिन लड़ाई 
होतो रहतो थी। खेत मुगलों के हाथ रहा।. गाज़ीउद्दीन ने 
सेना को अध्यक्षता अहण की । वजारत गाज़ीउद्दीन के चचेरे 
भाई ओर मस्त वजीर कृमरउद्दीन- के दामाद इंतिजाम उद्दोला 


( २४ ) 


ख़ानकानों को सॉपोी गई। 'सफदर जंग ने पत्यक्ष में विद्रोह 
का भेगड़ा खड़ा किया और सूर्यमल के अधोनव जादे को अपने 
सहायताय चुलाया । सुगलों ने मराठों पर अपना अचलंबन 
किया; और होलकर बादशाहत का हिमायतों चनकर अपने 
खसहधर्मी जायें ओर अपने पूर्व संरक्षक सफद्र जंग के विरुद्ध 
लड़ने को अस्तुत हुआ । नवाव अचध, जो सदेच पराक्रम की 
अपेक्षा चातु्यर्य से अधिक चिझरूपात था, अपने राज्य में चला 
गया ओर चिजयी ग़ाज़ी की पूरो चोद अभागे जादो पर पड़ी । 
अब खानखानोँ ओर बादशाह को जान पड़ने लगा कि बात 
बहुत यढ़ गई; ओर खानखानों ने, जो अपने बंधु गाज़ोउद्दोन 
के असावधान विचार और निरदंय आवेश से परिचित था, 
उससे चह सुरंग ले लो, जिसको भरतपुर को उड़ाने के लिये 
आवश्यकता थी। बादशाह इस समय ऐसी परिध्यति में था 
कि जिसको अपनो सफलता ओर कुशलतार्थ वहुत कुछ सोच 
समभकर काम करने को आवश्यकता थी। उसके पिता के 
पुराने मित्र ओर सेवक कमरउद्देन का शरवोर पुत्र मीर मन्नू 
उस चक्त पंजाब के अफगानों के रोकने के कठिन कार्य में लगा 
हुआ था । परन्तु उसका चबहनोई खानखानों भी पराक्रमी 
ओर समभमदार था। ऐसी नाजुक हालत में चादशाह की 
गति साँप छछ्ुँदर की सो हो गई थो। यदि वह सफदर जंग 
को घुलाता और जाद से खुज्ञमखुज्ञा मिल जाता, तो उसको 
अले प्रकार से सोची समझी हुई एक प्रवल्न लड़ाई करन 


( २४५ ) 


पड़ती । और यदि चह सेनापति की सच्चे मन से सर्वेश्ा+ 
पुष्टि करता, तो उसको खयं तो निश्चिन्तता प्राप्त हो जाती, पर 
इसके साथ ही एक बलिष्ठ हिंदू शक्ति का सत्यानाश हो 
जाता | चंचल चिषयी बादशाह के संमुख जब ये दोनो परामर्श 
रखे गए, तब वह साहसयूर्चक किसी वात का निर्णय 
न कर सका । दिल्ली से तो उसने यह प्रतिज्ञा करके कूच किया 
कि सेनापति की सहायता करूँगा, जिसकी पीठ उसने पहले 
से ही इस विषय के अनेक पत्र भेजकर ठोक दी थी । 
उधर उसने सूर्यमल को यह लिख कि में शाही लश्कर के 
पिछले भाग पर आक्रमण करूँगा; जायें को चाहिए कि उस 
किले से, जिसमें वे घिर गए हैं, निकलकर टूट पड़े। सफदर 
जंग को कुछ नहीं लिखा गया; इसलिये वह चुपचाप अलग 
। रहा। सूर्यमल के नाम का बादशाह का पत्र सेनापति ग़ाज़ी 
उद्दीन के हाथ में पड़ गया, जिसमें उसने अपनी ओर से 
कठोर धमकियाँ बढ़ाकर बादशाह के पास लोदा -दिया। 
इस पर वह डरकर दिल्ली की ओर हटा, जिसका पीछा 
कुछ दूरी से उसके विद्रोही योद्धा ने किया। इस अचखसर 
को उपयुक्त जानकर होलकर ने शाही शिविर पर अचावक 
भाचा करके उसे लूट लिया। बादशाह ओर घजीर के हार्थों 
के तोते उड़ गए और वे आतुरतायूर्वक दिल्ली को भागे। 
उन्हे इतना हो अवकाश मिला कि लाल किले में घुस गए, 
जिसे गाजीउद्दीन ने चारो ओर से अ्रच्छी तरह बेर लिया। 


( २६ ) 

ग़ाज़ीउद्दीन के खभाव को जानकर, जिसके साथ उसे 
पाला पड़ा था, वादशाह का ऐसी गंभीर ओर कठिन परिस्थति 
मेघत्यक्ष रूप में निज हित के लिये केवल यही डचित कत्तेब्य 
रह गया था कि खय॑ बोरता से मुकाबले में खड़े होकर 
अपने दो दो हाथ दिखलावे ओर नवाब अवध तथां जाटों 
के राजा को सहायतार्थ निवेदनपत्र भेज दे | एक विश्वसनीय 
फारसी तवारीख में दर्ज हे कि 'वजीर वा-तदबोर' ने उस 
समय वादशाह को जो सस्मति दी थीं, उसका आशय भी 
यह ही था। परंतु वादशाह ने कदाचित्‌ इस वात को इन 
कठिनाइयों के कारण कि सफद्र जंग के साथ पहले से वैर 
है ओर मुग़ल सेना पर ग्ाजीउद्दोन का बहुत अधिक प्रभाव 
है, असखीकार कर दिया। इस पर खानखानाँ निज ग्रह को 
चला गया और अपनी किले बंदी कर ली। शेप शाही अछुचरों 
ने फाटक खोल दिया ओर वण्शी फ़ोज गाजीउद्दीन से सन्धि 
कर ली। उसने अपनी प्रकृति के अज्लुसार मंत्री मंडल से, जो 
वास्तव में उसका निजी खार्थपूर्ण विचार था, सम्मति दिलाई 
कि “यह चादशाह सलूतनत के लिये अयोग्य निकला: यह 
मराठो से मुकावला करने में असमर्थ है । इसका व्यवहार 
अपने मित्रों के साथ मिथ्या और अनिश्चित हे। इसलिये 
इसे तख़ पर से उतारा जाबथ ओर इसके स्थान में तैसूर के 
घराने का कोई अधिक योग्य पुत्र तख्त पर वेठाया जाय” | इस 
अस्ताव को तुरंत कार्य रूप में परिणत किया गया। अभागे 


( २७ ) 
बादशाह को अंधा करके-महल के निकटस्थ सलीमगढ़ के 
कारागार में कैद किया गया .और जूलाई १७५४ में फरुंख' 
सिय्यर के प्रतिद्वन्द्दो के पुतर को आलमगीर सानी की उपाधि: 
” देकर बादशाह बना दिया गया । 
अकबर से ओरंगजेब तक को -जिस वादशाहत का सारे 

हिन्दुस्तान पर डंका वजता रहा, उसकी अब ऐसी करुणा- 
जनक और शोचनोय छिन भिन्न दशा हो गई थी कि नोम को 
तो उसका अधिकार समस्त देश पर कहा जाता था; परन्तु 
ढुआव के ऊपर के भाग ओर सतलज के दक्षिण के थोड़े से जिलों 
के अतिरिक्त ओर कोई प्रदेश उसमें न बच रहा था। 
गुजरात के ऊपर 'मराठों को दोड़ धूप थी। बंगाल, विहार 
ओऔर उड़ीसा अलावर्दो खाँ के उत्तराधिकारी के अधिकार 
में थे। अ्रवध का नव्वाब सफद्र जंग था। मध्य दुआव पर 
बंगेश की अफगानी- जाति अपना प्रश्न॒ुत्व जमाए हुए थी। 
रूहेलखंड रुहेलों का हो चुका था। और यह पूर्व में हो प्रकट 
किया जा चुका है पंजाब पहले ही सांम्राज्य से पृथक्‌ हो 
गया था। दक्षिण के उस भाग को छोड़कर, जिस पर बुद्ध 
निजाम के पुत्रों में घरेलू झगड़ा हुआ, शेष सब को हिदुओ ने' 
पुनः जीत लिया था। एक ओर अँगरेज व्यापारी भी अपनी 
डेढ़ इंट की मसजिद वना रहे थे । 

-' इस परिवतंन के साइुकूल समाप्त होते ही उस युवा वाद- 
शाह-निर्मायक ने अपना सिक्का जमाने- का पूरा प्रबंध कर 


( शेझ ) 
पलिया | अपने चचेरे भाई खानखानोँ को कैद करके आप. 
'चज़ीर बन बैठा | सफद्र जंग की मृत्यु हो जाने से यह खटका 
मिट गया। इस वोच से उसके खेच्छापूर्ण व्यवहार से एक 
सैनिक विद्रोह उठ खड़ा हुआ था, जिसका उसने इस निर्भयता 
ओर कठोरता से दमन किया कि फिर आगे किसी को 
ऐसा करने का साहस न हो। इतने पर भी ऐसे प्रपंचों का 
अंत न हुआ, जिनमें उच्च पदाधिकारी पुरुष लग रहे थे। इस 
'निरंकुश मंत्री के हत्याथे जो पड्यंत्र रचा गया, डुर्बल वाद- 
शाह उसका सब से बड़ा श्रतिपालक हो गया । यद्यपि मंत्री ने 
अपने रक्तार्थ पहले से जो उपाय कर रक्‍्खे थे, उनके कारण 
यह घटना न होने पाई, तथापि उसके राज-संबंधी प्रबंध के 
पयलों में विफलता होती रही; इससे उसके मन में महुप्य 
मात्र से घ्रणा उत्पन्न हो गई । 
उधर पंजाब में मीर भनन्‍नू घोड़े से गिरकर मर गया। 
प्रजा उसको भन से इतना चाहती थी कि जब लाहीर ओऔर 
मुलतान प्रदेश अहमद शाह वादशाह के शासन काल में चादशा- 
-हत से निकल गए थे, तब नवीन वादशाह अहमद शाह अब दाली 
'ने उनका प्रवन्ध मोर मन्‍नू के हाथ में ही चना रहने दिया; ओर 
डसको खझत्यु के पीछे वही अधिकार उसके वालक पुत्र के नाम 
से प्रचलित रहने दिया। पुत्र की वाल्यावस्था में यथार्थ प्रवंध्र- 
कर्ता मौर मन्‍नू की विधवा और पअदीना वेग-जो स्थानीय 
अनुभव में निपुरा था-थे । 


द ( २६ ) 


गाज़ीउद्दीन ने, जो दरबार से निकलना चाहता था, इस 
मोके को ग़नीमत समझा ओर ऐसे उचित अचसर पर पंजाब 
पर चोट लगाने को चेष्टा की। लूटे पूदे शाही खज़ाने में जो 
रूपया रह गया था, उससे शीघ्रता के साथ सेना भरती करके 
ओर वली अहद मिरज्ा अली जोहर को अपने साथ लेकर 
डसने लाहोर को कूच किया। अचानक ओर बेख़वरी में नगर 
' को जीतकर बेगम और उसकी पुत्री को अपने वश में किया 
ओर दिल्ली को लोट आया। यह घोषणा करके कि हमने अफ- 
गान वादशाह को संधि करने पर विचश कर लिया है, वहाँ 
अदीना वेग को अपनी ओर से उन अदेशों का अधिकारी 
नियुक्त करके छोड़ आया । । 

उसने यह सब कुछ किया, तो भी राजसभा संतुष्ट 
नहीं हुईं, जिसका विशेषकर यह कारण था कि उसकी घिजय' 
उसे और अधिक कठोर तथा निर्देय बना देगी । अहमद अब- 
दाली भी केवल उतने समय तक ही चुप रहा, जब तक कि 
डसको अपने कामो से खुभीता न मिल सका; क्योंकि यह वात' 
बह कैसे सहन कर सकता था कि उसकी भूमि पर उसके 
प्रबंध में बिना आज्ञा प्राप्त किए कोई ओर आकर हाथ 
डाल दे। वादशाह के पक्षवालों ने दिल्ली से उसके पास जो 
कुछ लिख कर भेज द्या, उस पर अफमानी सरदार ने शीघ्ष 
ही ध्यान दिया और वेग के साथ अपने कटक को लेकर दिल्ली 
से बीस मील पर आकर डेरा जमाया। वजीर उस समय 


(६ ह३े० ) 

'नजीवखाँ& की सहायता लेकर उससे लड़ने के लिये बढ़ा। 
परंतु जो सेना नजीब के साथ थी, वह शत्रु के दल में पहुँच 
कर इस प्रकार मिल गई, मानो बुलाई हुई आई हो; और गाज़ो 
उद्दीन “ठनठनपाल मदन गोपाल” को कहावत के अछ्ठुसार 
अपनी करतूत से अकेला अलग रह गया । तव कहीं जाकर 
उसकी आँखें खु्लीं ओर्‌ उसे अपनी वास्तविक दशा का 
घोध हुआ । | 

इस विपत्ति से उसने अपनी नोति के द्वारा छुटकारा 
पाया । उसने रूट प८ मोर मन्‍्नू की पुत्री को अपनी स्त्री वना 
कर अपनी सास के द्वारा अहमद खाँ अवदाली से मुआफ़ी ही 
नहीं पाप्त की, वल्कि उस सरल योद्धा से ऐसी गोटी जमा ली 
कि पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया । 

तचद्ननन्‍्तर अबदाली ने सलतनत के कार्यों में हाथ डाला। 





# नजीवखों एक धनी अफगानी सिप्राहं था, जिसने रुहेलखंड के पठान 
सरदारों में से दुंदीखोँ की पुत्री से विवाह किया था । इस भूमि-अधिकारी ने रूह्देल- 
खंड के पश्चिमोत्तर के कोने का जिला उसे प्रदान किया । तदनन्तर जब वजीर सफ- 
दर जंग के अधिकार में यह भूमि आ गई, ठव नजीबखों उसके पक्त में दो गया। 
इसके अनन्तर सफदर जंग जब अपने पद से हट गया, तव उसने गाजीउदीन का 
साथ उसकी लड़ादयों में दिया | वीर ने जब आरंभ में वादशाहत पर आक्रमण 
करने का विचार किया था, उस वक्त उसने नजीब को वजीर खानखानोँ की जागीर पर 
अधिकार करने के लिये एक सेना की टोली के साथ भेजा था। उस वक्त वद्द भूमि 
जो सहारनपुर के समीप ऐ, वाउनी महल के नाम से असिद्ध थौ ओर बद्द पंछि 
त्ान्नाज्य से अलग कर दो पीदियों तक नजीब के घराने में रद्दी । 


५४३६ -) 


'बजीर को दुआब से कर लेने को भेजा। उसका एक मुख्य सर- 
दार जहाँखाँ जायो से चोथ लेने को गया और खय॑ वादशाह ने 
राजधानी को लूटा | प्रथम बार में ही गाज़ीउद्दीन बड़ी लूट 
लेकर लोटा। परंतु जाटों की चढ़ाई में ऐसी सफलता नहीं हुई; 
क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से डुगों में घुसकर, जो उनकी 
भूमि पर ठोर ठोर बने हुए हैं, अफगानों की फोज के छक्के 
छुड़ा दिए और अचानक प्रहार करके उनके पशुओं की रसद्‌ 
का मार्ग बंद कर दिया । आगरे ने भी मुगल शासन की अर्धान- 
ता में अपनी भली भाँति रक्षा की | किन्तु लुटेरों ने निकटवर्त्ती 
मथुरा नगर के असागे निवासियों को अचानक ऐसे अवसर 
पर, जब कि वहाँ एक धार्मिक मेला हो रहा था, लूटकर अपनों 
कमी पूरो कर ली। घातको ने बालक, बूढ़े या त्ली किसी का 
कुछ भी विचार न करके सब का वध कर डाला। 
दिल्ली के निवासियों का क्या कहना, जिन्होंने वोस बचे 
पहले नादिर शाह के साथियों के हाथ से जो दुःख सेले थे, 
इस समप उनसे भी बढ़कर दारुण कष्ट ओर आपत्तियाँ सहों 
क्योंकि अबदाली के पठान ईरानियां की अपेक्षा वड़े उजड़ और 
असभ्य थे। जो अपार घन तथा वहुसूल्य पदार्थ नाद्रि 
शाह उस चंक्त ले गया था; वे तो अब इनके लिये कहाँ रक्‍्खे 
थे ! कौन सी विपदा थो, जो इस बीच में अर्थात्‌ तारीख ११ 
सितंबर १७४७ से लेकर जब तक उन्होंने चहाँ प्रवेश किया, 
झोर उसके दो मास पीछे तक, दिल्‍लीवालों पर नहीं पड़ी । 


( रे२ ) 

इस द्वव्य-संचय के कार्य से निन्वत्त होकर अवदाली गंगा 
किनारे अनूपशहर की छावनी को चलां गया। वहाँ वैठकर उसने 
वादशाहत को उन हिन्दुस्तानी सरदारों में विभक्त किया, जो 
उसके प्यारे थे। नजीब्खाँ को अमीर उलूउमरा के पद्‌ से, 
जिसके अधीन महल और उसमें वास करनेवालों का समस्त 
प्रबंध था, विभूषित किया । तदनन्तर वह खदेश को 
लोट गया, जहाँ से उसे हाल में एक विपद्‌ का समाचार 
मिला था। परंतु अपने गमन से पूर्व उसने पुराने वादशाह मुहर 
स्मद शाह की पुत्री की प्रशंसा सुन कर, जिसके साथ आलमगीर 
सानी अपना विवाह करना चाहता था, उसे अपने निकाह में 
ले लिया; ओर अपने पुत्र तैमूर शाह का विचाह वलीअहद की 
कन्या से किया, जिसके अधिकार में अपने पीछे पंजाव को 
छोड़कर आप अपनो सेना ओर दल चल सहित कंधार को 
प्रस्थित हुआ । 

वबजीर गाजीउद्दीन की ज्यों ही इस चिता से, जो अवदाली 
के आने से उसके लिये उत्पन्न हो गई थी, मुक्ति हुई, त्यौही चह 
उन्मत्त होकर अति कठोर अत्याचार करने लगा, जिस पाप 
कम से उसकी घकृति सर्वथा बुद्धि-हीन ओर मलीन होकर 
कलंकित और दूषित हो गई थी । उसने अपने वहुत से बैरियों 
से अपनी रक्ता करने के निमित्त मराठों की बड़ी फोज को 
रुपए देकर अपनी शरोर-रक्तक टोलो अर्थात्‌ गाडे नियत 
किया, जिसके व्यय के लिये प्रजा के साथ नाना प्रकार को 


( रेड ) 

दारुण कठोरताएँ और निर्द्यताएँ करके उनसे वलपूर्चक रुपया 
वसूल किया। उसने नजीब्खाँ को, जो. अमीर उलू उमरा की 
उपाधि से अलंकृत होने के पीछे वजीबव उद्दोला कहलाने लगा 
था, बाहर निकाल दिया; ओर उन सरदारों को, जो बादशाह 
के पतच्चपाती थे, मार डाला या भीषण कारागार में डाल दिया। 

इसी से चह निर्द्य संतुए नहीं हुआ, चरन उसने चली अहद 
अली गौहर पर भी हाथ साफ करना चाहा | शाहजारे की 
अवस्था सेंतीस घर्ष की थी। उसने अपनी जाति के ये 
समस्त उच्च शुण प्रकट किए, जो उसमें रनवास फे भोग घिलास 
में लिप्त होने से पहले देखने में आते थे । यमुना के तट पर जो 
डुर्ग किसी समय अली मरदानखाँ की हवेली था, उसमें वह इस 
प्रकार रहता था, जैसे लोग खुली हचालात में रहते हैं। यहाँ 
उसने यह खुना कि चजीर मुझे शाही कारागार में, जो महल 
के घेरे में सलीमगढ़ के नाम से विख्यात था, कड़ी कैद में 
डालना चाहता है। इस पर उसने अपने संगी साथियों 
अर्थात्‌ राजा रामनबाथ ओर एक सुसलमान सज्ञन सैयद 
अली से सस्मति ली, जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम चार घरेलू 
सवारों के साथ उस भीड़ में से, जो चारो ओर से घेरती 
हुई आ रही थी, शाहजादे को लड़ भिड़कर निकलने में सहा- 
 यता देंगे । बड़े सवेरे वे चौक में उतरकर चुपके से 
घोड़ो पर ,चढ़ .गए। चिलंव के लिये तनिक भी अवकाश 

नहीं रह गया था; क्योकि शत्रु के पराक्रमों सिपाही निकव्चर्ची 

डे 


( हे४ ) 


छुतां पर चढ़ चुके थे; जहाँ से उन्होंने शाहजादे के साथियों पर 
गोली चलानी शुरू की। उधर प्रधान सेना फाटक की रक्षा कर 
ही रही थी। परंठ नदी की ओर जो भीते थों, उनमें एक दरार 
हो-गई थी । उसमें से होकर छलाँग मारकर ओर तनिक भी 
अपने मन में किकक न मानकर तुरन्त उन्होने अपने घोड़े 
यमुना के चोड़े पाट में डाल दिए । अकेला सैयद्‌ अली पीछे 
ठहर गया; ओर जब तक शाहजादा भली भाँति बचकर चहुत 
दूर न निकल गया, उनके साथ ऐसी चीरता से लड़ा कि वे 
उसी से लड़ने में फँसे रहे ओर पीछा करने को अवकाश ही नः 
पा सके | इस सच्चे सेवक ने खामी के रक्षार्थ अंत में अपने 
प्राण भो निछ्ावर कर दिए। ये भगोड़े चजीव को नवोन् जागोर 
के केन्द्र सिकन्द्रा में पहुँचे ओर कुछ दिन अमीर उल्‌उमर के: 
पास ठहरकर लखनऊ चले गए। वहाँ शाहज़ारे ने वहुतेरा- 
चाहा कि नया नवाब मुझसे मिलकर अगरेज़ों पर आक्रमण 
करे, परन्तु उसे इस विपय में कुछ भी सफलता न पाप्त हुई । 
इसलिये. हारकर उसने विदेशोय शक्ति की शरण अहण को । 
दिल्‍ली के पत्रों से अहमदखाँ अवदालो को सब समाचार. 
विदि्त हुए। इसलिये उसने फिर चढ़ाई की तैयारों की।. 
विशेषतः यह कारण और हुआ कि मराठों ने उसी समय इधर 
उसके पुत्र तैसूर शाह को लाहोर से हटाकर खदेड़ा। उधर - 
सेना भेजकर नजीब को उसकी नई जागीर से निकाला । इस 
काप्ण वह अपनी पुरानी भूमि बाउनी महल में आश्रय लेने 


( ३५ ) 


को विवश हुआ-। नए नवाव: अवध ने उसकी सहायता.के हेतु 
रुहेलों को-खड़ा किया और अफगानों ने, द्ल्‍ली-:के ,उत्तर 
में नजीब के इलाके में यझ्लुना: पार. करके, पुनः सितम्बर. सन्‌ 
१७५६ में अंपनी, पुरानी छावनी अनूपशहर में पड़ाव जमा 
दिया-। वह, निर्देय चजीर अब. ऐसा हताश हो गया था कि 
उसको - कहीं सहारा नहीं दिखाई देता था। अतः उसने अपने 
जोवन की चौसर का.अंतिम पासा फेंकने की चेष्ठा .की। या 
तो वह अपने इस . घोर दुष्टतापूर्ण उपाय से सारी बाजी जीत 
ले, या उसे सर्वेथा हारकर कहीं चला जाय ॥ . 

वादशाह कसी कभी अपने सुसाहिवों में बैठकर फकीरों ओर 
चलियों की पूजा करने की इच्छा प्रकट'किया करता था.। इस 
वात से अपना हित साधने के आशय- से एक कशमीरी -ने, 
जो भाज़ी उद्दीन का शुभचिन्तक था, आलमगीर से यह वर्णन 
किया कि एक 'रसीदह वली अल्लाह' ने हाल में फीरोजाबाद 
के ऊजड़ किले में; जो नगर से दक्षिण की ओर दो मील से 
अधिक दूर यमुना के दाहिने किनारे पर है, निवास किया है। 
दीनदार बादशाह ने उस संत के साथ सतखंग करने का संकल्प 
किया और पालकी में बैठकर उस खँडहर को पस्थित हुआ। 
हुजरे के द्वार पर पहुँचकर, जो फीरोज शाह की मसजिद्‌ के उत्तर 
पूर्व कोने में था, उस- कशमीरी ने चादशाह के शस्त्र ले लिए 
ओर द्वार बन्द करके अँद्र ले गया। जब सहायतार्थ चिल्लाहट 
'खुनने में आई, तव बादशाह के जमाई मिरजा बावर ने अपूर्त 


( रेदे ) 


चीरता का परिचय दिया। उसने हमला करके संतरी को घापल 
किया; ओर उसे पकड़कर वादशाह की . डोलो में सलीमगढ़ 
को भेज दिया गया। जब बादशाह अकेला ओर असहाय रह 
गया, तव एक राक्षस उज़बक ने, जो अंदर घुसा हुआ था, 
उसको कसकर पकड़ लिया और अ्रभाोगे का सिर छुरे से 
काटकर धड़ से पृथक्‌ कर दिया। झूत शरोर से शाही 
पोशाक उतारकर शिरचिहीन धड़ को उसंने खिड़की से यमुना 
की रेती मं फंक दिया, जहाँ से उसे घंटो पड़े रहने के बाद 
कश्मीरी ने उठाया | 

गाज़ोउद्दीन ने जब अपने इस जधघन्य कार्य की निर्विन्न 
समाप्ति का संवाद खुन लिया, तब उसने सैयद की सी चाल 
चलकर किसी को नाम मात्र का बादशाह बनाना चाहा। परन्‍्ठु 
अवबदाली के सिर पर आ जाने से वह विवश होकर भरतंपुर 
के जाटो के राजा सूथ्यमल की शरण में चला गया। इसलिये 
अबदाली का कोप वेचारे निर्दोष दिल्ली-वासियों पर पड़ा, 
जिनका उसने तलवार और चन्दूक से विध्यंस कर डाला। 
अवदाली ने कुछ सेना लाल किले में रखकर उंस उजड़े नगर 
का पीछा छोड़ा ओर अपनी पुरानों छावनी अनुप्शहर को 
चले गया, जहाँ बैठकर उसने रुद्देला ओर अवध के नवाब 
से संधि की, जिसका अभिप्राय यह था कि हिंदुस्तान के 
संमस्त मुसलमानों को मिलाकर इसलाम के-रेक्षार्थ एक 
भारी ओर गहरी चोट चलाई जाय। -: । 


( रे७ ) 


- उधर मराठों और जाटों ने कदाचित्‌ भगोड़े वजीर के फुस- - 
लाने . से ओर विशेषतः देशभक्ति के उत्कृष्ट भाव से, जो हिंदू 
राजाओं में बढ़ रहा था, प्रेरित होकर एक विशाल सेना 
एकत्र को; और. दिल्ली में आकर खुगयता से अपना अ्रधिकार 
जमा लिया और नगर को पूर्णतया नष्ट कर डाला। 

अभी वर्षा ऋतु पूर्णतया समाप्त भी नहीं हुई थी कि अब- 
दाली ने अपनी छावनी उखाड़ दी ओर डुआब के ऊपरवाले भाग 
से कूच करके शत्रु के सम्मुख अपनी सेना को यमुना में डाल 
दिया; ओर उसे पार करके. उसने करनाल के समीप नादिर 
शाह के पुराने रण-क्षेत्र पर अपने मोरचे जमा दिप्ण। इधर 
मराठों ने कुछ दूर दक्षिण को हटकर :पानीपत में किला- 
बन्द पड़ावे डाला। बाहर के शत्रु का वल भी बिलकुल दी 
कम न था। इधर मराठों के पास पचपन ' हज़ार उत्तम घुड़- 
सवार रिसाले की भीड़, पन्द्रह हजार पेद्ल पत्टन के सोथ 
थी, जिनमें से अधिकतर दक्तिण में फर्यसीसी ढंग की कवा- 
यद॑ सोखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या वे- 
कवायदी वेड़ो की थी; ओर इन सब की संख्या तीन लाख 
सिपाहियों तक पहुँच गई थी। तोपों की श्रेणी भी उनके 
पास बड़ी भारी थी। उधर अफगानों के पास पचास हजार 
डसवार सेना थी, जिसके सामने चालीस हजार हिन्दु- 
स्तानो पैदल पल्‍्टन थी। तोपों की दृष्टि से वे निर्बल थे । 
परन्तु लड़ाई के परिणांस में अफगानों की तोषों की न्यूनता 


( श्ं८ ) 

कुछ भी बाधक नहीं हुई । उन्होंने जो छावनी डाली, वह पीछे 
की ओर को खुली रक्‍्खी थी। ओर उनके युद्ध करने को 
परिपाणी ऐसी श्रेष्ठ थी, जिसके कारण वे मराठों को चारों ओर 
से घेरने में समर्थ हुए ओर निरन्तर रसद्‌ भी चहुतायत के 
साथ पंजाब से मेगाते रहे। दो मास वहुत सी अनिश्चित छोटी 
छोटी लड़ाइयों का ऋम स्थिर रहने पर भूखों मरते हुए. हिंदुओं 
ने अंत में तंग आकर तारीख ६ जनवरी सन १७६१ को 
प्रातःकाल के समय एक चड़ा धावा करके भीपण मार काट 
की। किन्तु ऐसे विपम समय में एक साथ सब जाट उन्हे छोड़ 
कर चले गए। होलंकर भी, जिसका सदैव नजीब उद्दोला 
के साथ मेल रहता था; थोड़े काल पोछे युद्ध स्थल से विदा 
हो गया। पेशवा का पुत्र मारा गया; ओर सेनापति सहसा 
ऐसा गायव हुआ कि फिर उसकी कभी खुध ही नहीं मिली । 
सराठों को हटकर पानीपत आम में शरण लेते ही चना, 
जहाँ दिन निकलते निकलते उनको ' मार काटकर रक्त को 
नदो बहाई गई । - इस समस्त संग्राम में मराठो की हानि दो 
साख के लगभग हुईं।.., ु 

अवदाली ने तुरन्त दिल्ली को, कूच- किया, जहाँ उसके 
पहुँचने पर मराोठों की जो छावनों थी, चह हट गई चहाँ 
रहने का. उसका यह अंभिप्राप था कि अनुपस्थित अली 
गोहर के पास बुलाने के लिये दूत भेजे, जिसके बादशाह होने 
को उसने तोपों की सलामी करा दी था । उसके लौटने तक 
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अस्थायी प्रवन्ध उसके सब से बड़े पुत्र मिरंजा' जवाँवख्त को 
समर्पित किया गया । नजीब उद्दौला पुनः अमीर उलूउमरा के 
पद्‌ पर बहाल किया गया। जो वजारत खाली पड़ी थी, उसे 
पर नवाव अवध को नियत किया। इस प्रकार प्रवन्ध करके 
अहमद खाँ अवदाली खदेश को लोट गया। 

शाहजादे अली गोहर के लखनऊ पहुँचने का वर्णुन पहले 
हो चुका है। लखनऊ में उस समय (सन्‌१७६०) प्रसिद्ध सफदर 
जंग का पुत्र शुजञा उद्देला नवाब अवध था। चह- योग्यता में 
अपने पिता के समान और चीरता में उससे बढ़ं चढ़कर था। 
अपने पिता को खाधीन जागोर की गद्दों पर बैठने के 
समय वह तरुण था। भोग चिलास में उसको मन बहुत 
लगता थए इसलिये पहले उसने उन चासनांओ को ही तृप्त 
किया । कहा जाता है कि चह बड़ा ही रूपचान, छरहरा, लम्बा 
ओर खुडोल शरीर का था। उसकी बुद्धि भी अति तीच्षण थी 
परन्तु मन तनिक चलायमान ओर चंचल था। मंत्र सभा में 
गस्मीर विचार प्रकट करने की अपेक्षा उसका स्वभाव रंण के 
करतवों की और ही अधिक ऊुका हुआ था। शुजाउद्दोला को 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने की नीति की अच्छी शिक्षा दी गई 
थी और वह उसे ग्रहण करने में तत्पर भी रहता था। - शुजा 
का व्यवहार पिछले रुहेले युद्ध में प्रशंसनोय नहीं रहा । चह 
अपने विगड़े हुए बादशाह के भगोड़े पुत्र के पत्त में निन्दा रहित 
रूप. मे होने के कारण उससे विशेष करके अप्रसश्न था। शाहजादे 
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ने उससे निराश होकर अपना मुँह एक ओर महुप्य को ओर 
फेरा, जो नवाव के ही कुडुंच का था; ओर इलाहाबाद का जिला 
तथा किला जिसके अधिकार मे था। उसका नाम मुहस्मद 
कुलीखों था। इस सरदार को शाहजादे ने अपने हस्ताक्षर से 
विहार, बंगाल और उड़ीसा की नवावो का शाही फरमान 
प्रदान किग्रा । उस समय में ये प्रदेश कलकत्ते के अ्रगरेज 
व्यापारियों ओर नवाब अलावर्दी खाँ के पोते के बोच में होने- 
वाली लड़ाई के स्थल बने हुए थे | शाहजादे ने मुहम्मद कुली- 
खो को यह परामश दिया कि चह शाही भंडा खड़ा करके 
दोनों प्रतिरोधियों को दवा दे। यह शासक स्वयं ही साहसी 
ओर पराक्रमो था; और दूसरे उसके वन्धु नवाव अवध ने 
उसकी ओर भी पीठ ठोक दी थी। यह कार्य उसने वहुत ही पसंद 
किया, जिसका कारण आगे विद्त हो जायगा | उधर विहार 
में कामगारखों नामक एक शक्तिशाली कमैचारी ने भी सहायता 
का वचन दिया। इस प्रकार सहारा.पाकर नवंबर सन्‌ १७५६ 
में शाहजादा सीमा की नदों करमनासा के पार उतर गया। यह 
ठीक वही समय था, जब उसके अभागे पिता के प्राय कपट- 
पूर्वक हर लिए गए थे, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । 

जब विहार प्रांत के कुनोती ग्राम में शाहजादे के डेरे लगे हुए: 
थें, तव बहोँ एक मास से श्रधिक वयतोत हो जाने पर सन्‌ १७६० 
में इस शोकजनक घडना का समावाए पहुँचा। शाहजादा 
तुरंत चबादशाह वन गया; और उसने अपने उम्च. साहस के 
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अलुकूल ही “शाह आलम” .की उद्ध. उपाधि. धारण की। 
उसः समय के शाही लेखों से विदित होता है कि उसने यह 
आजा दी कि उसके राज्याधिकार का धारंभ उसके पिता के 
बध होने के दिन से गिना जाय: और इसको पुष्टि के निमित्त 
उसने फरमान जारी किए। सब पक्तवालों ने शीघ्र ही उसे 
बादशाह मान लिया । उसने झपनी ओर से भी शुजाउद्दोला 
को हत्यारे गाजीउद्दीन के स्थान में वज़ीर खीकार किया; ओर 
नजीबउद्दोला को, जो अवदाली का नियुक्त किया हुआ था, 

हिन्दुस्तान की सेना का अधिकार समर्पित किया। 
इस प्रबंध से निवत्त होकर वादशाह राजस संचय करने , 
ओर बिहार में अपना जमाव जमाने में प्रचृत्त हुआ । वह इस 
समय एक लंबा शानदार पुरुष चालीस वर्ष की श्रवस्था के 
लगभग का था, जिसको चाल ढाल अपनी जाति की सती थी; ओर 
कुछ उसके निज खभाव की विशेषताएँ भी विद्यमान थीं।॥ 
अपने पूर्वजों के सदश वह पराक्रमी, धीर, तेजखी ओर 
दयालु था; परन्तु ' उसके जीवन के समसस्‍्ते' इतिहास से यह 
विचार प्रक८ होता है--जिसकी पुष्टि उसके सब समकालीन 
बत्तान्त भी करते है---कि उसके अवशुण इन शुर्णों को अपेक्ता 
कहाँ अधिक थे । उसका साहस, उद्योग ओर शोल उचित पुरु- 
षार्थ की अपेक्षा चैये के रूप भें विशेषकर पाया जाता-था, जिस 
"बात की उस स्थिति में, जिसमें कि बादशाह उस समय था, पूर्ण 
तया आवश्यकता थी । उसकी इस नम्नता ने, कि जिस किसी 
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ने जो चाहा, उसके साथ किपा ओर उसने उसे क्षमा या उपेद्य 
'कर दिया, ओर प्रवल खभायचाले जो जो मझुष्य डसके निकट 
आते रहे, उनके कहने पर उसने तत्काल अपने कान दिए 
ओर कारये कराया, बड़ी हानि' कौ। उसका इस प्रकार 
का खभाव था कि जिसका सितारा जब चमका, उसके साथ 
वह तभी मिल चैठा। उसकी इन कज्णिक दुर्बल धासनाओं 
की पूतच्ति ने उसकी आगामी उच्च आशाओ पर पानी फेर दिया। 
पूर्वी सूबे इस समय क्लाइव के नियुक्त नवाव मोर जाफर 
खाँ के अधिकार में थे; ओर विहार में रामनारायण नामक एक 
हिंदू व्यापारी राजा शासन करता था। इस अधिकारी ने 
सुर्शिदावाद ओर -कलकत्ते से अ्रंगरेज़ो की मदद मेंगाकर 
अपने वादशाह के कार्यों में वाब्रा डालने का' प्रयत्न किया। 
परंठ वादशाही सेना ने.उसे हराकर बड़ी क्षति पहुँचाई, जि सके 
कारण वह अमागा व्यापारी शरोर से घायल ओर मन 
में डरा तथा घवराया हुआ पथने में जा पड़ा, जिल्न. पर मुग़ली 
ने उस समय चढ़ाई करना उचित न समभा। इसी बीच में 
नवाब की फौज एक छोटी सी अगरेज़ो सेना से मिलकर बाद- 
शाह-के मुकावले को चली, जिसने उस लड़ाई में, जो तारीख 
११ फरवरी सन्‌ १७४६० ई० को हुई, वहुत नोचा देखा । इस 
पर बादशाह ने साहसपूर्वक वग़ली धावा करना विचारा, 
जिसके द्वारा. चह बंगाल को सेना का. मार्ग उसकी राजधानी 
सुर्शिदाधाद के साथ काट दे ओर उसे डसके रक्तकों को अल्- 
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पर्थिति में अपने अधिकार में कर ले परंतु उसके झुर्शिदाबाद 
पहुँचने से पहले. ही तारीख ७ अप्रेल को अगरेज़ों ने आक्र- 
मण करके उसके पाँच उखाड़ दिए। उस-समगय फरांसीलो की 
एक लघु सेना, जो एकं- प्रसिद्ध सेनानी के-अधीन थी, चाद- 
शाह के साथ मिल गई; इसलिये उसने विहार-में ही रहने और 

पटने पर घेरा डालने की चेष्टा की । 
यह फरांसोसी डुकड़ी जो, वादशाह के साथ सम्मिलित 
हुई, लगभग सी अफसरों और सिपाहियों की थी, जिन्होंने अब 
से तीन घर्ष पहले चन्द्रगगर को अँगरेजों के हाथ सॉंपने से 
नाहीं कर दी थी; ओर वब से वे चारों ओर देश भर 
में मारे मारे फिर रहे थे; और नि्दंय विजयी क्लाइव . उनको 
कष्ठ देने-के लिये उनका पीछा करता फिरता था.। उनका पमुख 
बोर ला ([,9७)-था, जिसने अपना ओर अपने अनुयायियों का 
कोशल ओर पुरुपार्थ चादशाह के चरणों में समर्पित करने में 
अधिक शीघ्रता की । - उसका साहस- उच्च ओर वह निर्भय था, 
परन्तु चह ऐसा.न था कि ऐसा कास करने लूग जाता, जिसके 
करने की योग्यता की उसकी बुद्धि साक्षी नदेतो। उसको शीघ्र 
ही चादशाह की. दुवेलता और मुगल सरदारों के कपट ओर 
नीच भावों का हाल सली. भाँति :सालूम हो गया; ओर -जो 
. भरोखा उसने कर रक्‍्खा था, वह सब जाता रहा। लाने 
फारसी इतिहास “सैर उलू सुताखरीन” के लेखक गुलाम हुसेन 

से इस प्रकार कहा था--- :: + ,. 
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' “जहाँ तक मुझे दृष्टिगोचर होता है, यही - प्रतोत होता है 
कि पटने ओर दिल्ली के वीच में कोई राज्य स्थिर नहीं है। 
यदि ऐसा ही कोई मजु॒प्य, जैसा शुजाउद्दोला है, तन, मन, धन 
से मेरी मदद पर हो जाय, तो में न केवल अगरेजो को ही 
मारकर भगा दूँगा, वरन्‌ साम्राज्य का प्रबन्ध भी अपने हाथ 
में ही ले लूँगा ।” | ह 
.._ जब बादशाह अपने फर्रंसीसी साथियों सहित पटने पर 
घेरा डाले हुए पड़ा था, तब कप्तान नोक्स (0४ए४कत रिंघर०्डऊ) 
एक पलटन को छोटी सी सेना लेकर, जिसमें दो सौ गोरे भी 
थे, तेरह दिन के समय के अंदर तीन सो मोल की दूरी, 
जो मुशिदाबाद: और पटने के बोच में है, ते कर गया और 
शाही कटक पर ट्वट पड़ा। उसने उसके विलकुल पाँव 
उखाड़ दिए ओर उन्हें दक्षिण को ओर गया को सगा दिया । 
उस बक्त शांही सेमा पर कामगारखाँ का अधिकार थए क्योंकि 
मुहम्मद कुलीखाँ इलाहाबाद को लोट गया था, जिसको 
शुजाउद्दोला ने मरवा डाला ओर जिसका प्रदेश तथा डुर्गे 
ले लिया । बादशाह जब॑ दक्तिण की ओर पीछे को हट रहा था, 
तब अपने मन में इस आशा के पुल बॉधता जाता था कि समस्त 
देश को अपने पक्त में खड़ा करूँगा.] उसकी आशा इतनी तो 
सफल हुई कि स्रादिम हुसेन नामक पक ओर मुगल सरदार 
उसके साथ मिल गया। इस प्रकार कुमक पाकर उसने फिर 
पटने पर चढ़ाई को। नॉक्स ने उसका मुकाबला किया, 


हा ५ 
भू 
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जिसके साथ भी .एक हिन्दू राजा, जिसका नाम शितावराय 
था, संम्मिलित हो गया था। फिर भी बादशाह की हार हुई, 
जो अंत में इस भूमि को छोड़कर उत्तर की ओर भागा। 
ऑअगरेजों तथा वंगाल, फे नवाव को समस्त संयुक्त सेना 
उसका पीछा किए चली आ रही थी। परन्तु नवाब का 
पुत्र जूलाई में बिजली गिरने से मर गया; इसलिये यह मिन्र 
दल पटने की छावनी को लोद गया। उधर हठीले बादशाह 
ने फिर अपने मोरचे पुरानी छावनी गयां मे लगा दिए। 

इस कारण सन्‌ १७६१ के आरण्भ में संयुक्त अगरेजी ओर 
चंगाली फ़ौज फिर मैदान में उतरी; ओर उसने शाही लश्कर से 
उसंफे शिंविर के समीप' मुकावला करके उसे पुनः पराजित 
किया। इस लड़ाई में ला कैद कर लिया गया, जो अंत समय 
तंक वरावर  लड़ता रहा। इस पर भो उसने अपनो तलवार 
देने से नाहीं कर दी, जो उसके पास रहने दी गई। 

दूसरे दिन प्रातः काल अगरेज्ञी सेनाव्यक्ष ने बाद- 
शाह'.की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया, जी दो वर्ष - 
से ग्रधिक काल तक निरन्तर व्यर्थ युद्ध करते करते थक गया 
था, ओर जिसने प्रसन्नतापूर्वक हिन्दुस्तान को ओर प्रस्थान 
किया। इस समप उसने पानोपत के थुद्ध और अबदाली- 
डारा साप्राज्य के फिर जीत लेने के विचार का दूचान्त छुना । 
ओऔर निश्चय हो वादशाह अगरेजों की संरक्षता में दिल्ली में 
तुरंत पुनः स्थापित हो गया होता, किंतु सीर कासिम को. ईर्प्या 


( 8४६ ) 

के-कारण ऐसा न हो सेका, जिसे अँगरेजों ने परिवर्तत करके 
मीर जाफर के स्थान में. नवाव बना “दिया था । सूबेदारो 
मीर कासिम के नाम बादशाह ने भी खोकार कर ली और 
आर्थिक प्रबन्ध भी उसको सौंपा थया.। यह समस्त कार्य 
ऑअगरेज़ों के इच्छाजलुसार ही हुआ था। बादशाह को तो केचल 
चोयीस लाख रुपए वार्पिक कर की आय . का . दिया जाना 
स्थिर हुआ था । ह 

उस - समय इससे पूर्व कि अगरेजों को हिन्दुस्तान के. 
मामलों में . हाथ डालने का अवसर प्राप्त हो; उनको बहुत 
काम करना और बड़ा कष्ट सहना पड़ा.था। बादशाह को भी: 
अनेक विलक्षण परिवतंनों मे. होकर निकलना पड़ा; तब 
कहीं बह उनसे अपने बाप दादों के महल में मिल सका। 
उत्तर पश्चिम के मार्ग. में जाते हुए वह अधर्मी चज़ीर अब 
के नवाब के फन्‍्दे में फेंस' गया, जिसको अवदाली का यह 
आदेश मिला था कि सब प्रकार से बादशाह की सहायता 
करना। परंतु उसने इस आज्ञा का इस भाँति पालन किया कि. 
उसको दो चर्ष से ऊपर आदरपूर्चक हवालात में वादशाहत के- 
ऊपरी चिहों से सुसज्ञित कर . कभी बनारस में, कभो इला- 
हावाद में श्रोर कम्मी लखनऊ में रक्‍्खा । ह 

इसी बीच (सन्‌ १७६३ ) में अचेत मूर्ख सैनिकों. ने,,जो 
भारत में अंगरेजो साम्राज्य की नोंच जमा रहे थे, अपने पुराने 
यन्त्र मीर कासिम को बंगाल की मसनद्‌ पर से हटाना उचित 


के 
कह 
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समभा। उनकी समझ में इस परिवर्तन का मूल कारण चहे 
कठोर पत्र था, जो क्लाइव के पक्षवालो ने कोट आफ डाइरेकूर्स 
( 0०४४६ ० 7)7९00०7४, अर्थात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनो की 
खसद्र कचहरी, जो लन्दून में थी) के नाम भेजा था ओर जिसने 
' उन्हें सेवा से निकलचा दिया था.। -डनका जो प्रतिरोधी नवाब 
के दरवार में प्रतिनिधि के रूप में. शक्ति को प्राप्त हुआ, वह 
मिस्टर .एलिस ( ४६. ॥5 ) था, जो उन खब में अत्यन्त 
उम्र खम्ाव का था, और जिसके व्यवहार का थोड़े ही दिनों 
: में यह परिणाम हुआ कि रेजीडंट, ओर उसके समस्त कर्म: 
चारियों तथा अज्लुचरों की अक्तुवर सन्‌ १७६३ में हत्या . 
हो गई। यह घोर हत्या कांड पटने में हुआ, जिस नगर 
पर अगरेज़ों ने चढ़ाई को और गोले वरखाए | इस घटना. 
का वास्तविक कारण फरांसीसी और जर्मन मिश्रित वंश से 
उत्पन्न चाल्टर रेनहाडे ( ५४]६६४ ि९०४४:०६ ) नामक णए्क 
मलुष्य था, जो पीछे समरू के नाम से बहुत विख्यात हुआ ! 


(२) वाल्टर रैनहांड अथवा समरू का 
जीवन चरित्र. 


परिचय 

' पिछले अध्याय में जो कुछ घर्णन हो चुका है, वह 
मुगल साम्राज्य ओर उसके पतन का संक्षिप्त इतिहास उस 
स्थल तक है, जहाँ से हमारे उपयुक्त नायक के कार्यों का 
उल्लेख पारंभ होता है । तय्पि समरू के जीवन को सभी 
घटनाएँ जो इस खंड में लिखी जायँँगी, घायः मुग़लों के 
पतन के अंतर्गत हुई हैं, तथापि उन सब का घलिष्ट संबंध 
विशेषतः उस क्रम को अपेक्षा जो पीछे प्रचलित रहा है, अधिक- 
वर उसके अस्तित्व के प्रति हो है। इसलिये यहाँ से दइसरा 
प्रसंग आरंस होता हैं | - 

जन्मसामि, भारतागसन और नास-पारिवर्तन । 

वास्टर रेनहार्ड का जन्म ट्रेबज् ७ ( [7९००७ ) स्थान में जो 





# “मुस्ल एम्पायर नामकऊ पुरतक के लेखक ऐनरी जा्ज कौतो साइव कौर 
“डोोरिएन्दल दायोग्राफिकल दिवशनरी ” के रचविता थामस विलियम बेल लाइव ने 
उपर्युक्त समर के केवल निवाम्न का नाम लिखा एं, परंतु पादरी डब्लू ० कोगन साहव 
ने अपनी पुस्तक “सिपनी नामक में इसके अतिरिक्त यह ऋर प्रकट फिया है कि 
किसी ने उसको वबेर्या देश के टिरोल के श्लाके (34 एप.0)४7॥ “9:00 


सैजूबर्ग ( 8329078 ) का नित्राती मो बतलावा है । 


( ४६ ) श्म 


जकज़म्बर्ग की जागीर (>-ब्ाते 00९०7ए ० ॥,पर<९ण/ पाए) 
के, अंतर्गत हुआ था। “खेद है कि. उसकी जन्म-तिथि “का 
'पता नहीं मालुम हो सका। उसका जन्म दो भिन्न चंशों के माता 
पिता से इआ था, जिसके विषय में अ्रंगरेज्ञ लेखकों ने चह्डुत 
विष उगला है। * 

'चाल्टर रैनहार्ड फरांसीसी ईस्ट इंडिया कम्पनी के जंगी 
बेड़े में मन्लाह चचकर भारतवर्ष में आया था। उसका रंग कुछ 
काला और घुँघला सा था, जिस कारण उसके साथी उसको 
सोम्बे ( 85%056, जिसका अर्थ काला या घुँधला होता है ) 
कहते थे । उनकी देखादेखी भारतवासी भी उसे शमरू 
अथवा समरू कहने लगे। अतएव भारतवर्ष में सर्वत्न उसका 
'नाम समरू ही विख्यात हो गया । पादरी कीगन के मताघुसार 
उसका यह दुखरा नाम उस्त समय भ्रचलित हुआ, जब घह 
नवाब भीर का्सिमस के यहाँ था। 


प्राथासक छउत्तानत 


समरू ने भारतवर्ष आने पर जहाज़ी वेडे की खेधा त्याग 

दी और वह बंगाल को चला आया। बंगाल में उस समय 

पहले पहल जोरों की एक पल्टन खड़ी हुई थी। समरू उसमें 

भरती हो गया। परंतु उसने उसकी सेवा भी छोड़ी और 

फरांसीसी छावनों चद्धनगर में पहुँचकर घह चहाँ सा्जट 

हो गया। जब क्लाइव ने मई सन्‌ १७५७ में उदासीनता स्थिर 
5, 
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रखने की संधि भंग करके चन्द्रवगर का फरांसीसो उपनिवेश 
जीत लिया था, उस समय समरू उन फरांसीसियों में से 
था; जिन्होंने ला साहब को अध्यक्षता में आत्म-समर्पण करने से 
नाहीं कर.दी थी ओर जो फिर बहुत: समय तक मारे मारे 
फिरते रहे थे & जब सन १७६१ में वीर चूड़ामणि ला पकड़ा 
शया; जिसका वर्णन पीछे हो चुका है, तब समरु ने विहार के 
शासक मीर कासिम के आरमी जनरल श्रेगोरी (97९४०) 
अथवा गुर्नॉनसों की सेवा अहण की। उस समय विहार 
धरान्त की राजधानी पटने में थी.। समरू ने नवाव मीर कासिम' 
की सैना को यूरोपियन ढंग को शिक्षा दो । एक ब्रिगेड (8:]- 
2०06) चह स्वयं अपने अधिकार में रखता था। जब नवाव 
ओर अंग्रेजों के वोच में झगड़ा हुआ, तव वह समस्त सेनाः 
का सेनापति नियुक्त हुआ । 

२ अगस्त सन्‌ १७६४३ को वह गैरियाह ( 5९८7०॥ ) कोः 
लड़ाई लड़ा । यह थुद्ध उन सब से अधिक भयंकर था, जो 
शरद तक अगरेजों को देशी सेनाओं से करने पड़े थे। निरंतर 
चार घंटे चक संग्राम होता रहा। अगरेजो पंक्ति तोड़ दी 
गईं; दो तोपें उसके हाथ से निकल गई ओर ८४ थीं गोरो 
यल्टन नष्पायः हो गई। ह 


# इसी बीच में समरू सनू १७६० में पुरनिया के फौजदार खादिमदुर्रैन खाँ 





के पास रद्द था । . 


( (९ ) 

'* अगरजों से बेर का कारण "के 

जिन लोगों को इंगलेंड के इतिहास का परिचय है, थे 
भले भरकार जानते हैं कि श्रेंगरेजों और फरांसीसियों के बीच में 
बड़ी पुरानी शत्रुता है ओर एक दूखरे के जानी दुश्मन हैं । इन ] 
दोनों जातियों की अतिदन्द्रिता भारत में भी हो गई; इस 
कारण इनमें यहाँ भी नित्य नया उपद्रव होने लगा। 

कुछ भी हो, समरू भी फरांसीसी हो था. | उसके 
खभाव में भी न्यूनाधिक वही ग्रुण विद्यम:न थे, जो उसके 
जातिवालों में थे; इसलिये उसका अगरेजों से बेर भाव रखना 
खामाबिक ही था । इसके अतिरिक्त चन्द्रनगर के ऑँगरेजो के 
अधिकार में आरा जाने पर उसने अपने देश-चासियों की -जो 
शोचनीय ओर करुणाजनक दशा देखी थी; ओर बीरचर ला 
के साथ खयं बरावर तीन चर्ष के दोर्ध काल तक इधर उधर 
क्लाइव के डर से मारे मारे भटकते फिरने में नाना प्रकार के जो 
दांरण कष्ट सहे थे, थे भी कदाचित्‌ उसकी ख्घति से लुप्त 
नहीं हुए थे। उसको नवाव मीर कासिम की सेचा में प्रविष्ट 
होने का अवसर सहज ही में मिल गया, जो श्रेंगरेजों के अपने 
साथ विश्चासघात करने, उनके कपट करके पटना ले 
लेने ओर पुनः पीछे से सूँगेर ख्रो बेठने से अपार क्रोध के 
आवेश से अंधा हो रहा था | तभी तो उस पर यह 
लोकोक्ति सर्वथा चरितार्थ हो गई थी कि “एक तो कड़वा 
करेला और दूसरे नीम चढ़ा” । जो श्रैगरेज़ कैदी गेरियाह की 


( ४२ *) 


लड़ाई में नवाव फे हाथ पड़ गए थे, उन्हें वह अपने साथ पटने 
ले आया और फिर उनका वध करा दिया। कहते हैँ कि इस 
भीषण हत्या-काएड का करनेवाला समरू ही था। यद्यपि यह 
घोर अपराध समरू के भाथे मढ़ा जाता है, परन्तु पादरी 
कीगन साहव का कथन है--“वास्तव में इस घृरित अभियोग 
की पुष्टि में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है ££ |” पटना नगर 


# इस दु्धटना के विषय में प्रिंसिपल थरीनारायण चतुर्वेदी एम० ए० एल० टी० 
ने प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका “माघुरों' की आवण तुलसी संवत्‌ ३०२ की संख्या 
में निम्न लिखित वर्णन किया ऐ-- 

“परटने में मुख्य अंगरेज़् कमंचारी मि० एलिस थे। इन्हीं की स्वार्थपूर्य नीति 
ओर कट्टरपन के कारण इस युद्ध का भारंभ छुआ था; वंयोंकि यह व्वाइते थे कि 
भीरकासिम अगरेज्ञों के माल पर कर लगावे। किंतु जब मीरकासिम ने हिन्दुस्तानियों के 
माल पर से भी कर उठा लिया, तब वे.बढ़े नाराज हुए; क्योंकि इससे अंगरेज भर 
हिंदुस्तानी व्यापार में समान दो गए ओर शअँगरेजों को नाजायज लाम उठाने का 
मौका न रह | अतएव बहुत से अंगरेज़ों ने मीरकासिम «, विरुद्ध द्ोकर उन्हें गदी से 
उतार देने का प्रयल करना हझुरे किया। मि० एलिस उन अँगरेजों में मुख्य थे। 
कशकतों की कॉसिल में उनका प्रमावं था और मीर कासिम का विश्वास था कि उन्हीं के 
कारय यद्द युद्ध छिड़ा ऐ। झतएव जब पटने की विजय छ्ले. बाद मि० एलिस प्रायः 
दो सौ अगरेज पुरुषों, लियों और बच्चों के साथ कैद दो गए, तब मीर कासिम ने सब 
विपतियों के मूल कारण को उसके साथियों समेत मार डालने का निश्चय किया । उन 
ऑगरेश कैदियों में सिफ डाक्टर फुलटंन छोड़ दिए गए: क्योंकि मोर कासिम उनके 
अनुगृद्दीत थे । किंतु किसी हिंदुस्तानी ने यह एत्या करना स्वीकार नहीं किया। अंत 
जे मोर कातिम ने समरू से कहां । समरू तत्काल राजी दो गया और उसने 
अपने कुछ साथियों की सद्दायतरा से उन सब का बष कर टाला | स्वयं उसने आयः 
लेद सी अंगरेशों का बध किया ।** 


६ ४रे ) 


में उस समय अगरेज्ञों की जो गोरी श्रीर काली सेनाएँ 
थीं, उनमें भयंकर विद्रोह उत्पन्न हो गया। ११ फरवरी 
सन १७६५ को गोरी पल्टन के सिपाहियों ने शसल्र उठा 
लिए। उन्होंने अपनी दन्दूक भरकर ओर संगीन चढ़ाकर 
तोपखाने के मैदान को अपने अधिकार में कर लिंया और 
बनारस को कूच कर दिया। यद्यपि)उनमें से शँगरेज़ सैनिकों 
को जैसे तैसे समभा बुकाकर जाने से रोक लिया ओर 
लौटा लिया गया, तथापि अन्य दो सौ से अधिक देशो विदेशों 
सैनिकों ने न मोना ओर अपना कूंच जारो रकखा | तव उनको 
समरू ने उपदेश देकर नवाव की लेना भें नियुक्त कर लिया। 
अगरेज़ो की दृष्टि-में समरू का यह अपराध शअ्रक्तम्य था, 
जिससे वह उनका चिर-शत्रु हो गया; और इसके पोछे 
अँगरेज़ों ने देशोष शक्तियोँ से जो सम्धियाँ कों, उनमे सब 
से पहली शर्ते यहो थी कि समरू को सौंप दो, अथवा 
पकड़वा दो। नवाव मोरकासिम ओर अगरेज़ों के मध्य में 
जो जो संग्राम हुए, उनमें सदैव समरू की जीत हुईं। परन्तु 
अंत में बक्सर की जो अशुभ लड़ाई तारोख २३ अ्रक्तूवर 


# भोरिएन्टल बायोग्राफिकल डिक्श्नरी के लेखक ने अपनी पुस्तक में यह भी 
“लिखा है कि बवसर वाले युद्ध के कुछ समय पहले समरू थोखा देकर कासिमघरती 
खो के पास अपनी पलटन सद्दित चला गया था भौर नवाब शुजा उद्ौलां 
की सेवा में प्रविष्ट हो गया था। नवाब शुजा उद्दोला ने उसे घूस देकर अपनी भोर कर 
लिया था ३ बवसर में नवाव का पराजय. होने पर देगर्मो को रक्षा का काये उंसको सौंपा 


( ५४४ ) 
सन्‌ १७६५ को हुई, उससे नवाब का चल टूट गया ओर 
समस्त बंगाल पर अ्रंगरेजों का अधिकार हो गया । 
अवध के नवाब शुजाउद्दोल्ा का आश्रथ 

चक्‍सर में पराजय हो जाने से नवाव मीरकासिम के पॉव 
वंगाल से उखड़ गए ओर उसने इलाहाबाद का मार्ग पकड़ा । 
समझ भी अपन प टना को लेकर उसके साथ चला। 
जब वे वहाँ पहुँचे, तो उन्हें सम्नाद शाह आलम और वज़ोर 
( अ्रवध का नवाब शुजाउद्दोला ) छावनो डाले हुए मिले। 
इतने समय के लिये, जब कि शान्ति के निमित्त सन्धि की 
वात चलतो रही, समरू को बुंदेलखंड के उन राजाओं को, 
जो वादशाह से फिर गए थे, दंड देने ओर भू-कर एकत्र करने 
के प्रयोजन से नियुक्त किया गया। वादशाह ओर वज़ोर ने 
अंगरेज़ो के साथ अहद पेमान तो कर लिए, परन्तु नवाब 
मोश्कासिम को उन्होंने उसके भाग्य पर ही छोड़ द्या, जो 
लाचार झहैलखंड के सरदार रहमतखाँ के पास भाग गया । 
समरू भी अपने गोरे. साथियों को लेकर वहीं गया । 
नवाष के ज्िम्मे फौज का जो शेष वेतन था, चह उसने वहाँ से 
प्राप्त किया। तदनन्तर वे यह सोचने लगे कि किस प्रकार 





गया ॥ नवाब के यहाँ से समरू उस समय डर के मारे खला गया, जब कि उसने 
अंगरेफों से संधि कर- ली । फारसी की “मिफ्ताह-उत्तवारोख ” बक्सर उत्तकी लड़ाई 
की लो नवाब शुजा उद्दोशा और अगरेश्ों में हुई थी, पुष्टि करती है । 





( श्र.) 

'ब्रिथ्िश गवनेमेन्ट के डाह भरे द्रोह से छुटकारा मिले, जो उनके 
रहने के स्थानों के नवाबों और राजाओं को वलपूर्षेक दवा 
रही थी कि चे उन्हें पंकड़कंर हमें सॉप दं। इस चिपम 
परिस्थिति में भिन्न भिन्न जातियों के उन तीन सौ मलुण्य ने- 
समरू की आशा से भरतपुर को कूच फिया ८; क्योंकि यह स्थान 
उस समय अँगरेज़ो के प्रभाव से बहुत दूर ओर अलग था 
इस काल में मुगल साम्राज्य के अधिकार से बंगाल ओर 
वेक्षिय के प्रदेश निकल चुके थे; और मराठे, जाट, खेले तथा 
खिख हिन्दुस्तान भें भी उसको तोड़ फोड़ रहे थे और 
एक दूसरे के विरुद्ध अधिक भूमि दबाने के हेतु ऋगड़ रहेथे । 
समरू ने अपने लिये यह अच्छां अवसर देखा ओर अपने 
आप एक सेना दल खड़ा किया, जिसमें चार पलटने, एक 
रिसाला ओर चार तोप थीं। इस सेना की फचायद, फ्रेंड 
ओर सजावट युरोपियन ढंग पर की मई ओर इसके 
समस्त अफसर भो युरोपियन ही नियुक किए गएः। समरू 
अपनी इस फोज को किराए पर चलाने लगा। कभी उसने 
। अपनी फौज एक राजा को दे दी, कभी दूसरे राजा को दे दी। 
परन्तु सात ञआठ वर्ष तक वह अधिकतर भरतपुर या जयपुर 
के राजा से ही चेतन लेता रहा । 


# फारसी मिफ्ताइउसवारीख में लिखा दे कि समरू समस्त शर्तों भर्गात्‌ तोष, 
बन्दूक, गोले-गोली और वारूद को, जो नवाव कासिम अलो खाँ उत्तके अभिकार में 
दे गया था, लेकर आगरे को ओर ऋलता हुआ | 


( पृह्ठ ) 
जादों के राजा रंय्यंमल का साहस 


पिछले प्रृष्ठी में अब तक समरू .के सम्बन्ध में जो लिखा 
गया है, उसमें विशेषकर स्थयं उसके निजी विषय में ही 
अधिक .चर्णुन हुआ है। परन्तु जब उसने भरतपुर नरेश को 
 सेवाअहणकर ली, तव उसके उस समय के जीवन का चृत्तान्त 
शो कुछ प्राप्त होता है, चह उस राज्य के इतिहास में हो अ्रधिक 
सब्निंविष्ठ है; इसी लिये अब उसका उल्लेख किया जाता है। 
इस दृष्टि से यह कदाचित्‌ प्रसज्ञान्तर न समझा जायगा। 

जब जाये का राजा सय्येमल पानीपत की विपदा से 
अपने मित्र हुलकर की भाँति बचकर चला गया, जिसका 
घर्णन पहले पृष्ठ ३८ में हुआ है, तब उसने शोघधरही बहाँ के 
मराठे शासक से आगरे के महत्वशाली दुर्ग को खाली 
कराने का भयल किया; ओर मेचाड़ देश में अनेक छदढ़ 
स्थान अपने अधिकार में कर लिए। प्रायः इसी समय फे 
लगभग उस चुद्धिमान ओर व्यवहार-कुशल राजा ने गाज़ी- 
उद्दीन के पराजित पक्ष को विसर्जन किया; क्योंकि उसकी 
नीति फी रोति सूय्येमल को अति कठोर प्रतीत होती थी। 
इसी अवसर पर समरू अपने दल गल सहित आकर उससे 
मिल गया। 

सूय्यमल को यह सहायता क्या भाप्त हुईं कि वह फूलकर 
कुप्पा हो गया, जिसके कारण उसकी, दुरदर्शिता ओर कुशल 


( प्रछ ) 
बुद्धि का हास होने लगां। उसने बादशाह के सामने ऐसी माँग" . 
पेश की, जिससे रहे सहे मुगल साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े 
भी नष्ट हो जायें । पेरंतु नजीबउद्दोला ने ऐेसो गहन परिस्थिति: 
में बड़ी तत्परता और कार्य-कीशल का परिचय दिया। निकट- 
चर्ची मुसलमान सरदारों के पास इस्लाम ओर सल्तनत के 
सहायतार्थ आने का निर्मंत्रण भेजकंर चह खयं मुग़ली की एक 
छोटी सो, परंतु सुशिक्षित सेना अपनी अध्यक्षता में लेकर रण- 
क्षेत्र में उतर पड़ा; ओर उसे ऐसा अवसरः भी प्राप्त हो गया: 
कि लड़ाई को मार से ही निर्णय कर दे । । 
इस संग्राम में वजीर का फरुखनगर ओर वहाद्ध॒रगढ़ के 
चोलोचो सरदार से बड़ा मेल दो गया, जो यमुना के दोनों 
तो पर उत्तर को ओर दूर तक, श्रथांत्‌: पूर्व में सहारनपुर 
तक और पश्चिम में हाँसी तक, उन दिनों सर्व शक्तिशाली थे । 
सूथ्यमल ओर मुग़लों के बीच में वैर उत्पन्न होने का यह 
कारण था कि .सूथ्येमल ने फरुखनगर के छोटे ज़िले की' 
फोजदारी ( सैनिक अधिकार ) माँगी थी । नजीवखोँ ने जाद' 
राजा से शोघ हो बिगाड़ करना ठीक नहीं समझा; इसलिये 
उसने पहले अपना एक दूत खय्यमल्त के पास यह समझाने के. 
हेतु भेजा कि जिस भूमि का अधिकार वह चाहता है, उसमें 
वह भूमि सम्मिलित है, जो विलोची सरदार कै अधिकार में 
है; इसलिये पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय-। मुग़ल 
दूत और जादपति के बीच में जो अद्भुत वार्ता हुई, वह भी 


( परदे ) 

उल्लेख योग्य है । एलची जब राजा के समीप गया, तव उसने 
प्रचलित प्रथा के अनुसार अपनी भेंट उपस्थित की, जिसमें 
'मक खुंद्र फ़ूलदार छींट का थान भी था, जिसे देखकर गँवार 
नरेश इतना अधिक मंम्न ओर मोहित हुआ कि तुरंत ही उसने 
उसके चस्र सिलवाने की आशा दे दी। जाट महीपति ने उस 
मय जो कुछ वार्तालाप किया, चह केवल उस थान के विषय 
में ही किया; और दूसरी वात करने का दूत को अवसर 
ही नहीं दिया। इसलिये दूत ने अपने मन मे यह सोचकर 
विदा माँगी कि संधि के संबंध में किसी दूसरे समय चर्चा 
करूँगा। चलते समय उसने कहा--“ठाकुर साहब, जददों में 
कुछ न कर बेठना। भें कल तुम से फिर मिदूँगा।” परन्तु 
मुग्ध नरेश ने उत्तर दिया--“जो तुम्हें ऐसी ही बातचीत 
करनी है, तो फिर मुझ से मत मिलो ।” श्रप्रसन्न दूत ने जान 
'लिया कि जो यह कहता है, चही करेगा; इसलिये लोटकर 
नजीवउद्दोला के पास आ गया ओर भंट की समस्त कथा उस 
से चर्णन की। मंत्री ने फहा--“अगर ऐसा मामला है, तो हम 
अचश्य काफिर से लड़ेंगे ओर उसे दंड देंगे ।” 

परंतु मुग़लो का प्रधान सेना दल अभी दिल्ली से वाहर 
निकलने भी न पाया था कि खूर्यमल ने शाहदरे के निकट 
हिंडन पर, जो दिल्ली से छः मील की दूरो पर ही हे, आकर 
अपने चरण आरोपित किए । यदि उसमें पूर्व काल की 
ससी दत्त बुद्धि स्थिर रही होती, तो चह तुरंत ही शाही लश्कर 


( ४६8 ) 


को दिल्‍ली की शहर-पनाह की दीवारों के अंदर घेरकर बंद 
कर देता। किंतु जिस स्थान पर वह आया था, चह पुरानी 
_ शाही शिकारगाह थो | उसका विशेषतया इस भूमि पर आने 
में अपने पराक्रम का यह कोतुक दिखाने का प्रयोजन था कि 
हमने शाही शिकारगाह का शिकार कर लिया। इस कारण 
उसके साथ केवल उसके शरीररक्षक अह्ुचर चर्ग ही आए 
थे। जब थे अचेत होकर टटोल ओर खोज कर रहे थे, तब 
मुगल रिसाले का एक दस्ता भांगता हुआ आ पहुँचा। उसने 
राजा को पहचान लिया ओर अचानक जादे पर ट्ूटकर सब 
के सब को मार डाला ओर राजां को लाश उठाकर नजीव- 
खाँ के पास ले गया। पहले तो वजोर ने इस अकस्माव्‌ सफल- 
ता पर विश्वास ही नहीं किया | पर जब उस दूत नें, जो थोड़े 
खमय पहले जादो के शिविर से लोटकर आया था, लाश के 
उन कपड़ों को देखकर अलुमोदन किया, जो उस छींट के धान 
के बने हुए थे जिसको उसने खय॑ं भेंट किया था, तब. उसे 
(निश्चय हुआ । 
इसी वीच में जाट सेना अपने मनमाने झूठे संरक्षण में 
सूय्येमल के पुत्र जवाहरसिह के नीचे सिकन्द्रावांद से कूच 
कर रही थी कि उस पर अचानक मुगल सेना के . हिरावल 
या झगले भाग ने छापा मारा जिसके एक सवार के वज्लम पर 
सूय्येमल का कटा सिर भंडे के स्थान में लगा हुआ था. इस 
अमइहल दृश्य के देखने से जो हलचल मची, उसने सब 





( छ&० ) 
जादोे के पॉच उखाड़ दिए, जिससे वे हटकर अपने देश को 
आ गए & | 
राजा जवाहरसिंह की विफल चढ़ाई 

जादों को अपने प्रयत्ञों में इस प्रकार विफलता होने पर 
पक ओर उलटी सूक सूकी । उन्होंने मल्हारणव होलकर से 
मित्रता कर ली, जो गुप्त रूप में मुसलमानों से मिला हुआ था। 
पहले तो उनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई ओर तोन मास तक 
मंत्री को दिल्ली में उन्होंने घेर रक्‍्खा 4; किन्तु होलकर उन्हें 
सहसा छोड़कर चलता फिरता घना। तब तो उनका घमंड 





क बह स्री जो पीछे समरू की वेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई, श्सी समय 
दिल्ली में समरू के हाथ भाई, जिसका सविस्तर इच्तान्त भागे मिलेगा । 

* उपयुक्त बृत्तान्त अंगरेजी पुस्तक “मुग्रल एम्पायर के अनुसार है। परन्तु 
इस घटना का वर्यन मुनशी ज्वालासहाय जी**भरतपुर राज्य के स्थानीय इतिदास- 
वेत्ता-अपनो पुस्तक “विकाये-राजपूताना” में इस भाँत फरते एं--- 

“जजीबर्ों ने बिसको नजीवठदीला भी कहते थे, याकूब अलीखों निरदर वजीर शाद 
अददाली को मय राज दिलेरसिंद खेतड़ो के छल के वास्ते महाराजा सुरक्षमंत्र के 
पास भेजा ।' वह एक यान छींट मुलतान छा लेकर हाजिर हुआ । महाराजा साहब 
उस तोइफे से इस कर खुश हुए कि उसो वक्त पोशाक तैय्यार कराई; मगर सुन्दर 
मंजूर न को | करम अल्वद्खोँ मौत्मिद नजीबठद्दीला ने कि याकूबों के माय आया 
था, वापस जाकर नवाद नमीबठद्दौला को जंग पर आमादा किया। उसने भपने 
ओजजू व अकारब मिस्ल अफ्नूलखों व सुत्तानखों व जन्‍,ब्ताखों वगरइ व नीजू 
अफुप्तरान फौज शादी मिसूल सभादतऱ्ाँ अफरीदी व सादिक्‌ मुएम्मदर्खों बंगशा 
नगैरद को लड़ाई के वास्ते असूव दर्याय लमन भेजा | मदाराजा सूरजमल सादिव ने 


( छह) 


डंद गया ओर दबकर सन्धि करनी पड़ी और थे अपना सए; 
मुँह लेकर घर लोद आए * | 


मय लाला नाहरसिंद साइब उसी तरफ जाकर हिंदन नदी पर भोरचे लगाए ॥ 
फौज शादी का कयाम शाददरे में रद्या । मनसाराम हिरावल फौज मद्दाराजा साहब का 
श्व्वल मुकाबला हुआ ॥ भफजुल खाँ उससे शिकस्त खाकर भागा | मदाराना साहब 
कलील जमैय्यतत के साथ एक. तरफ़ मैदान जंग से शअलहदा खड़े दुए तमाशा देख 
रहे थे । बावजूदे कि इकीम भ्रन्नद्खों व मिर्जा सेफल्लाइ ने अर्ज की कि इस 
मौक़े पर आपको भुख्तत्तर जमैयत से ठद्दरना मुनासिव नहीं है, मगर बदस्तूर खड़े 
रहे । श्त्फाकन्‌ सेट्खों विलोच पचास सवारों से मफरूर होकर उसी तरफ से 
लशकर-ए-नजीबउद्दीला को जाता था कि उसके रादियों में से किसी ने मद्दाराजा 
साद्दिव को पहचान लिया और सब एक वारगी इमला-आवर हुए । उनके इरवे से 
महाराजा सूरजमल साइब ने व मिति पूसबदी १२ संवत्‌ १८५२० इस जदान 
फानी से रइलत फरमाई। श्स वाके से दिल शिकस्ता द्ोकर लाला नादरसिंद साहब 
ने कुम्हेर को मुराजअत की ।* 

# विकाये राजपूताना-में इस युद्ध का उल्लेख श्स रीति से किया गया है--- 
लाला साइब मौसूफ ( अर्थात्‌ ज़वाइरसिंद ) मय फोन दोग को रवाना हुए भौर 
. चाद भदाय मरासम मातमी मसनद नशीन रियासत हुए । संवत्‌ १८२६ में महा- 
राजा जवादरसिंद साहब ने नवाब नजीवउद्ौला से श्नकाम लेने की नोभत से 
देहली पर अजीमत को । चूँकि उप्त जमाने में सिखों को फौज की बहादुरी व जवाँ- 
भर्दी की बहुत शोदरत थी, महाराजा साहव ने बघेललिंद व जस्सासिंद व चरसा- 
म्िद सिख सरदारान को बजमैय्यत पेंतीस एंजार सवारों केब तकुरंर फो सवार 
एक रूपिया यूमिया,तलव किया,. भोर उन्हीं अय्याम में समर साइव फरसीस की 
नौकर रखा, भौर बकुरार दाद भुबलिस पाँच लाख रुपए भद्दाराजा मल्दारराव होल- 
कर व दौगर सरदारान दकन को शामिल किया । शस फ़ोज से मद्दाराजा साहब ने 
देहली का मद्दासरा,किमा और असंह दो साल तक इंगामइ-ए-छारजार गरम रक्खा।, 





( ६४६२ ). 


५. सन्‌ १७६८ ई० में राजा जवाहरखिंह पुष्कर के स्नान के: 
लिये गए। चहाँ जोधपुर के राज्याध्िपति महाराज विजयसिंह 
से उनकी भंद हुई । लौटती वार उनका विचार था कि जयपुर 
राज्य पर आक्रमण करे; किंतु जयपुर नरेश महाराज माधव- 
सिंह को उनके इस संकल्प की सचना पहले ही राव राजा 
अतापसिंह% द्वारा मिल गई थी; और इसलिये उन्होंने सत्तरः 





आज़िरकार नवाव नमीबखों मल्हारराव दोलकर की मारफत महाराजा साहब ने 
आकर भऔोर शमरोर नन्तर करके सुलद की । 

# महाराव राजा प्रतापत्तिद जी राव शाजा मुहल्बतरसिहजी के पुत्र थे, जिनका 
जन्म मिती ज्येष्ठ कृष्प ३ संवत्‌ १७६७ की हुआ या । कद्दा जाता ऐ कि महाराव 
राजा पताप्रसिंद के प्रताप उदय होने के विषय में एक सती ने उनके पूर्व पुरुष रात: 
कल्वाणसिंद से पहले दी सं० १७२८ में यदद मविष्यवायी की थी--- 

दोहः--जाओ बसो अगर देश में राव कव्यान जी आप | 
आगे कुल में होयेंगे उ्रतापीक प्रताप ॥ 

राव प्रतापर्तिदद की जयपुर राज्य में ढाई गाँव की ( अ्र्यात्‌ राजगढ़, माचहढ़ों 
ओर आधा रामपुर की ) मौस्सी जागीर थी। “द्ोनद्वार बिरवान के दोत चीकने' 
गाव” बीली लोकोक्ति के अनुसार वे बाल्यावस्था से ही वदुत चतुर श्रौर योग्य प्रत,त्त 
होते थे; और शीम दी उन्होंने जयपुर राज्य में बढ़ा सन्‍्मान झौर उच्च श्रासन पराछ्त 
किया। संवत्‌ १८२२ में ज्योतिषियों ने जयपुर नरेश मद्दारानभ माथवर्सिद जी से 
विनय की कि राव प्रतापसिंद जी माचइड़ीवाले को भ्ाँखों में चक्र हे; भोर यद्द चिह्ष 
अ्रतापी और ऐश्र्यवान्‌ होनें का है। निश्चय दो वे भाषके राज्य में उपद्रव खड़ा 
करके स्वाधीन होंगे । यद्द सुनकर महाराजा मापवर्सिद जी दुःखी हुए और राव 
राजा प्रतापर्सिंद णी से मन में ईर्म्या रखने लगे । एक दिन साथ साथ दोनों आखेद 
जरने गए ये । किसी ने महाराज की अ्रनुमति से इस प्रकार -गोली चलाई कि वह 


( द३ ) 
हज़ार के लूगभग सेना तैयार करके घाटे मानोडह और मँडोलीः 
में, जो जयपुर से चोद्ह कोस पर है, भेज दो थी जिसने अचा- 
नक जाट राजा पर आक्रमण किया। राजा जवाहरखिह को 
ओर से. जो सेना इस समय श्रपनी रक्षा के निमित्त लड़ी, 
उसमे समरू भी.अपनी चार पलटने व आठ तोपं लिए उप- 
स्थित था। इस युद्ध में भरतपुर को जयपुर ने बड़ी हानि: 





राव राजा मद्दोदय के शरीर से लगती हुई गई, जिससे वे वाल बाल वच गए | तब 
उन पर बेर की समस्त वार्त्ता खुल गई ्रौर वे प्राणों के मय से जयपुर छोड़कर 
अपनी जागीर को चले गए। थोढ़े दिन पीछे वे भरतपुर पहुँचे। भरतपुर नरेश 
मद्दाराज जवाइरसिंह णी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उनके लिये 
चेतन नियत करके ददड़ा ग्राम में, जो मरतपुर से सात कोस की दूरी पर पश्चिम में: 
है, ठहराया । जब संवत्‌ १८२४ में महारान नवादरसिंद्द जो ने पुष्कर जाना 
चाह्दा, तब उन्हंनि बद्दाना करके विदा माँगी; क्योंकि उनको शात हो गया था कि 
पुष्कर जाने की चेण्ठ जयपुर राज्य पर आक्रमण करने के ऐतु दै॥ ययपि मदाराज 
मापवसिंद जी ने उनके प्रति असद व्यवहार किया था, परन्तु कुल मर्यादा को 
ओर ध्यान देकर उन्होंने उसका कुछ विचार न किया ओर सीधे जयपुर पहुँचकर 
उक्त जयपुर नरेश को सूचित और सचेत किया । इस.पर वे बढ़े प्रसन्न हुए और. 
उनको भूरि भूरि प्रशंशा को। जब मानोडद् के मैदान में जयपुर और भरतपुर. 
को सेनाओं से लड़ाई हुई, तव रावराजा प्रतापसिंह जी ने भी जयपुर के पक्त में बढ़ी 
वौरता से युदू किया । नशका ठाकुर तो इस संबंध में यहाँ तक कहते हैं कि 
यदि उनकी सहायता न मिलतो, तो जयपुरवालों को पीछा छुढ़ना कठिता 
हो जाता, जो ठीक दी ऐ। तदनन्तर राव राजा भ्रतापसिद जी ने अलवर राज्य 
को नींव ठालना पारस्स किया और जयपुर तथा मर्तपुर राज्यों की भूमि दबाकर. 
स्वापीन नरेश हो गए ) कक 


( ६8 ) 

पहँँचाई। राजा जवाहरसिंह जान बचाकर अलवर होता 
'डुआ अपनी राजधानी भरतपुर को लोट गया ।. 

इस समय समरू ने राजा जवाहरसिंह का साथ छोड़ 
दिया औरं विजयी जयपुरशधिपति को सेवा में प्रवि्ठ हो 
गया । परंतु जयपुर में रहते हुए उसे अधिक समय व्यतीत न 
होने पायां था कि अ्रगरेज जनरल के जोर देने पर भदहाराज 
जयपुर ने उसे जयपुर से बिदा कर दिया ओर चह पुनः भरत- 
पुर में लोट आया। 

भरतपुर में राव नवलसिह के अधीन सेवा 

राजा जवाहरसिंह का मितो धरावण शु० १५ सं० श्यश्प 
को देहांत हो गया था, जिसका संवाद पाकर शराब रलसिंह 
दौगं॑ में आकर गद्दो पर बैठा । परंतु घचह कुछ योग्य मलु॒प्य 
नहीं था; उसका समय व्यर्थ के कार्यो में नष्ट होता था। 
उसको चृन्दावचन में एक ग़ुसाई ने कपट से सं० १८४२६ में भार 
डाला | तद्ननन्‍तर राजा जवाहरसिह का दो चर्ष का दूध-पीता 
चालक कुम्हेरलिंह राजा हुआ । परंतु भरतपुर राज्य उन 
दिनों दोनों भ्राता राव नवलसिह ओर राव रणजोतर्सिह 
की लड़ाश्यों का अखाड़ा चना हुआ था। पहले समरू राव 
नवल को ओर हुआ । राव रणजीतसिंह ने भी अपनों सहा- 
यता के लिये भारी पुरस्कार देकर मराठों ओर खिल्तों को 
चुला लिया। परंठु राव नवलसिंह के एक धावे ने सिर्जा कौ 
को वीस हजाए फौज को परास्त किया। 


( ६१ ) 

- संचत्‌ १्मर८ में एक करोड़ रुपयो का वचन पाकर रामचंद्र 
गणेश ज़री टीका पेशवा, तुकोजी होलकर ओर महादजी 
सिंधिया की एक लाख सवारों की सेना ने लालसोट और 
बसोली के मार्ग से भरतपुर पर चढ़ाई की। यह समाचार 
पाकर राव नवलसिंह भी पचास हजार सवार ओऔर भारी 
तोपखाना समरू ओर सूसी की अध्यक्षता में और चीस हज़ार 
नागो को भीड़ लेकर उस स्थान पर शत्रु के संमुख आ डटा। 
पाँच छः दिन तक निरन्तर युद्ध होता रहा। बहुत से आदमी 
मारे गए । तदनन्तर राव नवलसिंद ने मराठों के अगुवों से 
यह कहला भेजा कि तुमको तो रुपए से प्रयोजन है; चाहे हम 
से लो अथवा राव रणजीतसिंह से । यदि यहाँ से क्ूच कर 
जाओगे, तो नियत रुपया तुमको हम भथुरा में दे दंगे । इस 
पर उन्होंने मधुरा को कूच किया। दानसहाय ने, जो गोवर्धन 
में स्थित था, मराठो की सेना पर आक्रमण किया। इसमें 
राव नवलसिह का कपट समझकर भराठों ने धावा किया। 
राव नवलसिह दोपहर तक लड़ाई करने के पश्चाद्‌ परास्त 
होकर भागा और अकेला दीय के डुर्ग, में घुस गया। अंत 
में सत्तर लाख रुपए मराठों को देने ठहरे, जिसके बदले में उस 
ओर यमुना तट की भूमि का भू-कर उनको दिया गया। 

खन्‌ १७६६ ६० में समरू खुदढ़ महान डुर्ग आगरे का 
अध्यत्त नियुक्त इुआछ। आगरे में उस समय केथोलिक मिशन के 
+ यधपि अंगरेज इतिहास-लेखकों ने भरतपुर के राजा रणनोतर्सिह के साथ, 

पू 


( देद ) 


अनुयायो देशी ईसाइयों की बड़ी संख्या थो; क्योंकि उसका 
प्रचार अकवर के दिनों से हो रहा था। समरू ने अपने पास से : 
धन देकर नए सिरे से गिरजा घबनवाया। वह पुराना गरिरजा 
अब तक अच्छी दशा में स्थित है, जिसमें प्रति रविवार फो 
देशी ईसाई निरन्तर ईश्वर की उपासना करते हैं। उस गिरजे- 
के अंदर की महराव के ऊपर एक छोटे से पत्थर पर एक 
शिलालेख लैटिन भाषा में खुदा हुआ है, जिसमें वाल्टर रैनहाडे 
फाभीनाम हैे। 
कुछ दिनो पीछे भरतपुर के सरदारों ने नवाव नजफखोँ से. 

जो अब घजोर हो गया था, निवेदन किया कि आप यहाँ 
आकर राव नवलसिंह से अधिकार छीन लें; ओर अपने 
अधिकृत देश में से जितना चाहँ, राव रणजीतसलिह को देकर 
शेप अपने अधिकार में रक़्ख । नजफखाँ ने आकर वहुत सी 
भूमि पर अपना आधिपत्य जमाया और पुनः नई खेना भरती 
करके चढ़ाई की । राव नवलसिह ने समरू को अ्रध्यक्षता में 
छः पल्टन ओर तोपखाना मुकाचले के लिये भेजा । कोल ओर 
जलेसर के बीच में जन-पथ पर लड़ाई हुई। नजफ़्णाँ की 
सेना अनाड्रीपन से पीछे को लोटो ओर नवाव नजफखा की वाँद 
समरू के अधिकार में क़िले आगरे का होना लिखा ऐ, परन्त विडाये राजपूताना के 
अनुसार वे दोनों राव नवलतिंह के श्रधोन थे; श्सलिये इस सम्द-ध में इस कार 


पक बह स्थानीय शतिहास हे, उसके कथन को श्रन्य लेखकों की अपेक्षा विशेष प्रामा- 
णेक समझा जाता है । 


( ४<७ ) 
- भेँ गोली लगी। घायल होने पर नजफ़खाँ ने क्रोध में आकर 
सवार के साथ आक्रमण करके समझ को सेना, को परास्त 
किया। तदननन्‍्तर बादशाह की सेवा में आगरे की सूचेदारो द्प्ट 
जाने के निरमित्त नजफूखाँ ने अपना प्रार्थनापन्न भेजा। आगरे 
में बहुत दिनो से बादशाह का कुछ अधिकार न था; इसलिये 
घ॒हाँ की सूबेदारो देने में सुकत का एहसान था। इसके अति- 
रिक छिसामुद्दोन ओर अब्दुल्लाखाँ आदि शाही अधिकारियों को, 
जो नवाव नजफखाँ से मन में छेष-साव रखते थे, यह आशा 
न थी कि आगरा विजय हो हो जायगा; इसलिये उन्होंने तुरंत 
स्वोकृति भेज,दोी । उसका भाग्य उद्य हो रहा था। डेढ़ मास 
लड़ाई करके उसने आगरा खाली करा लिया। इस अचखर 
पर मिर्जा नजफूखाँ ने धन का तनिक भी लालच न करके 
उद्स्सापूर्वक लोगो को खूब रुपया बाँदा, इस कारण सहस्रो 
मझुष्य उसके साथ हो गए। आगरे के किले में तो उसने 
अपनी सेना सुग़ल सरदार मुहम्मद वेग हमदानी के अधीन 
'रक्खोी और प्रतिशालुसार भरतऐुर-राज्य को शेप भूमि पर 
शव रणजीतसिंह का अधिकार करा दिया; ओर वह स्वयं 
'रह्ेलखंड को चला गया । 
इस पराजय से राव नवल्खिंह का तनिक भी मन मेला 
'न हुआ, वर्क उसने निर्मय होकर राजधानी दिल्ली पर चढ़ाई 
की । दूस हजारए सवारों से खिकंद्रावाद्‌ को अपने अधिकार. 
मैं कर लिया और आगे वह फरीदाबाद तक चढ़ गया। परंतु 


( दम ) 

अपने ही सरदारों की ओर .से पड़यंत्र होने के भय से उसे 
लौदना पड़ा। पुनः समरू की शिक्षित सेना और तोपखानों की 
कुमक अपने साथ लाकर उसने आक्रमण किया। अब मिर्ज़ा 
नजफ़खाँ वज़ीर रुहेलखंड से आा गया था, जो हरियाने के 
सरदार नजफ़कुली खाँ & की दस सहस्तन से ऊपर सेना की 
कुमक लेकर मुकावले को बढ़ा ओर श॒ज्नु की सेना के पाँच 
उखाड़ दिण। ह 

राव नवलसिह ओर समझ ने भागकर कस्वा होडल में 
अपने मोरचे लगाए । जब वह भी खाली करा लिया गया, तव 
वे पीछे हट आए ओर कोटमन आम में जम गए, जहाँ मिर्ज़ा 
नजफूखाँ ने उनको घेरे में ले लिया | पंद्रह दिन के लगभग 
तो उनके साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ करके छेड़-छाड होती रही । 


# वक़ाये राजपूताने के लेखक सरदार नजफूकुलीखाँ के स्थान में राजा द्वीरा- 
सिंद वन्लभगढ़वालें और राव रणजीतसिंद की कुमक छोना लिखते हैं । परन्तु मुगल 
साम्राज्य के संबंध में हम उसकी अपेक्षा मिस्टर कीनी साहब को श्रधिक प्रामाणिक 
मानते एँ, जिन्होंने विशेष भ्रनुसन्‍्धान और खोज करके इस विपय में लिखा ऐ। 

सरदार नजफकुलीखाँ पहले. हिन्दू राठौर राजपूत बीकानेर राज्य का निवासी 
था। वह सुहम्मदकुलीखाँ के पिता की सेवा में इलाइावाद को बदल गया, जो 
मिर्जा लजफखाँ का नातेदार और संरछक था। मिर्जा को संगत में रहकर वह 
मुसलमान हो गया भौर उसके युद ने उसे अपना दत्तक पुत्र भी बनी लिया। पीछे 
वह सर्देव मि्जो के साथ रष्दा, जिसने उसंको बोस लाख को जागीर और सफु- 
उद्देला को उपाधि दो । वज्जीर नजीबउद्दौला के पुत्र जानता खाँ को पुत्री से 
उप्तकां विवाद हुभा 


( ६8६ ) 


तदनंतर राव नवलखिह वहाँ से भो हटकर दोग के हढ़ किले 
में आ घुसा । जब मिर्ज़ा ने देखा कि जाये को ओर से प्रहार 
नहीं होता, तब घह शत्रु को धोखा देकर वरसाने में खींच 
लाया, जहाँ डेरे डालकर संग्राम होने लगा । 

शाही दल का अग्न भाग नजफूकुली खाँ की आंशा भें था; 
मध्य में प्रधान सेना पर खय॑ मिर्ज़ा नजफ़खों को अध्यक्षता थी; 
ओर दोनो पए्थों पर सिपाहियों की पलटने ओर तोपखाने 
ऐसे अफसरों के नीचे थे, जिनको अंगरेजों द्वारा वंगाल में शिक्षा 
मिली थी। पीछे की ओर मुग़लो का रिसाला था। राच नचल- 
सिंह को ओर से पॉच सहल्ल शिक्षित पेदल सैनिकों को भवल 
सेना समरू की आज्ञा में मुकावले के लिये अग्नसर हुई, जो 
जाई की लडाइयो को घूल से ढकी ओर भारी तोपखाने के 
गोलों की मार से पुष्ठ थी। इसका मिरज्ञा के तोपखाने की 
ओर से भी चेग के साथ उत्तर दिया जा रहा था। परंतु तो भी 
उसकी मार से मि्ञा के कई सर्वोत्तम अफसर खेत रहे और 
चह आप भी घायल हुआ। क्षण सर तक तो हुल्लड मचा 
रहा, किंतु मिर्ज़ा उत्साहपूर्वेंक “अल्लाह अकचर” का उच्च 
आोष कर मुगल रिसाले को लेकर तुरंत जाओे के ऊपर हट 
पड़ा, जो उसके निजी अज्लुचरं का दल था। नज़फकुलीखोँ 
शिक्षित पलटन को बड़ी तेज्ञी से दोड़ाता हुआ पीछे से अपने 
साथ ला रहा था। इससे जायें के छक्के छूट गए और धुर्रे 
उड़ गए। केवल समर को पलटनों के हृठपूवेक मुकाबला करने 


( ७० ) 
के कारण शेप सेना के मार्ग की रक्ता हो सकी; ओर जब वह 
“धीमी चांल से दीग को लोटा, तब कुछ दृश्य अजुकूलता: 
का प्रतीत हो सका। विजेताओं के हाथ बहुत सी लुट आई. 
उन्होंने शीघ्र ही खुले मेदाव को जीत लिया ओर हारी सेना को 
फिले में चहुँ ओर से दृढ़तापूर्वक घेरे में ले लिया । कितु दीग' 
के किले मे इतनी अधिक रखद की मात्रा थी कि यह कड़ा 
घेरा वारह मास तक भी व्यर्थ सिद्ध हुआ । वह किला मार्च 
सन्‌ १७७६ के अंत तक जीता ही न जा सका | जब घिरे 
हुए जाटों को निकलने का उपाय मिल गया, तव वे ले जाने 
योग्य वस्तुओं को हाथियों पर लादकर निकव्वर्ती कुम्हेर 
के महल में जा घुसे । राव की शेप सम्पत्ति अर्थात्‌ उसके 
चाँदी के थाल, बढ़िया ओर बहुमूल्य नाना प्रकार के अनेक 
पदार्थ, ओर उसके संदूक, जिनमें छः लाख रुपए नगद थे; 
विजेताओं ने ले लिए | 
इन सफलताओ के पश्चात्‌ जब वह इस जीती हुई भूमि की 

व्यवस्था कर रहा था, तव मिर्ज़ां को द्रवार से यह समाचार 

मिला कि जाव्ताखाँ & ने मजीदउद्दोला पर सगमता से विजय 
कर सिवखों को नोकर रख लिया है; ओर वह अब उनकों 
साथ लेकर राजपाली की ओर कूच करनेवाला है । 





# यद्द पूर्व वजीर नजीवउद्दौला का पन्च था और अपने पिता का पद आएं 
करने के लिये नाना प्रकार के उपाय करता फिरता था | 


( ७१ ) 


. पुरुषार्थी सचिव तुरंत द्ल्‍ली को लोटा, जहाँ बड़े सम्मान 
'के साथ उसका स्वागत हुआ । इस समय उसके साथ समरू 
भी था, जिसने अपनी पल्टनों को वरसाने की लड़ाई के पश्चात्‌ 
शीघ्र ही प्रचल पक्त की ओर मिला दिया था। 
शाही सेचा ४ 
भरतपुर राज्य को छोड़कर मिर्ज़ा नजफुखाँ के साथ 
चले आने के कारण समरू पर श्रँगरेज इतिहास-लेखकों ने 
यह कटाक्ष किया है कि धह सदैव हरी हरी चुग रहा था; 
जिधर जीत हुई, उधर ही हो . गया। उनका यह कथन चाहे 
सत्य ही हो, परंतु इस वार इसका दूसरा हेतु भी था। मिर्जा 
नजफुखाँ, जो बंगाल में शाह आलम के साथ रहा था, चहाँ 
समरू के पराक्रम के कार्य्यों से परिचित हो गया था, जो उसने 
नवाब मीरकासिम की सेचा मे रहकर दिखाए थे । इसके 
झछातिरिक्त अब उसकी पद्टनों की धाक चहेूँ ओर वध गई थी-। 
भरतपुर राज्य की वहुत सी भूमि मिर्जा नजफ़खाँ के हाथो में 
आर गई थी; इसलिये जब मिजर ने समरू को चुलाया, तब वह 
अपने दल वल सहित उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। 
भरतपुर से दिल्‍ली पहुँचने पर वज़ीर ने समझ को ज़ाब्ता- 
खाँ के साथ युद्ध करने के निमित्त भेजा । समरू की सेना को 
मुकाबले पर आते हुए देखकर ज़ाब्ताजोँ हटकर पहाड़ों में 
, घुस गया । समरु ने सेवालिक की पहाड़ी में ढढ़ा गोखगढ़ के 
डुगे को घेरे में ले लिया। जाव्ताखोँ ने अपनां बचाव करने में 


( ७२ ) 


अड़ी वीरता का परिचय दिया । तिस पर भी वह उस सेना के 
सम्मुख, जो उससे लड़ने को आई थी, ठहरकर मुकाबला 
फरने में असमर्थ था। इस कारण थोड़े से अह्भुचरों को अपने 
साथ लेकर बह भागा ओर गह्ा पार करके अवध पहुँचकर 
उसने शरण ली। वह अपने कुट्ंध ओर कोप को पहले ही 
यहिरगढ़ में छोड़ आया था। वे सव समरू के हाथ श्रा गए । 

राव नवलखिंह मर गया। राव रणजीतसिंह ने रुूहेलों 
को दीग के किले से निकालंकर उस पर अपना अधिकार कर 
लिया । यह समाचार खुनकर मिर्ज़ा नजफ़ूखोँ दिल्‍ली से दीग 
को आया ओर चार मास तक लड़ाई लड़कर दोग को 
विजय किया । 

नजफ़खाँ ने आगरे में शाही दरवार किया। उस महोत्सव 
के अवसर पर केवल भक्तिमान्‌ मुग़लों ओर ईरानियों का 
चल ही उसकी सेवा में उपस्थित नहीं था, वल्कि दो त्रिगेड 
सेना अर्थात्‌ एक पल्टन समरझू की अध्यक्षता में, ओर एक 
तोपखाना भेडीक ( |४९८००० ) या मूसो को अधीनता में विद्य- 
मान था। उस समय मिर्ज़ा का मुख्य हिन्दुस्तानो सरदार 
अर्थात्‌ उसका नो मुखलिम दत्तक पुत्र नज़फकुली खाँ, 
आुहम्मद वेग हमदानी ओर उसका भतीजा मिर्ज़ा शफीझ इस 
च्र्वार को सुशोशित कर रहे थे । 

अ्रगरेज़ों ने मिर्ज़ा नजफ़ूखाँ से मित्रता करनी चाही; 
परन्तु उनकी यह इच्छा इस कारण पूर्ण न हो सकी किचे 


( रे ) 


खनन्‍्धि की प्रतिशाओं भे एक शर्ते यह भी रखते थे कि समरू 
हमें दे दिया जाय । परंतु वजीर ने इसे स्वीकृत नहीं किया । 

नवाब नजफ़खाँ ने बादशाह को यह सम्मति दी कि समरू 
को पल्टनों को नियमांुसार राजकीय सेचा में रख लिया जाय+॥ 
उसका यह परामशे खीकृत हुआ। समरू की सेना के व्यय के 
'लिये विद्रोही नवाब ज़ाब्ताखाँ के इलाके की सब भूमि जागीर में 
दी गई, जिसकी वार्षिक आय छः लाख रूपए थी। समरूने 
अपना निवास अपनो जागीर के केन्द्र सरधना आम में किया । 
इस प्रकार सन्‌ १७७३ ई० में उसकी नींव जमी, जो पीछे 
से राज्य सरधना विख्यात हुआ। इस राज्य की चोड़ाई गड्ढा 
से जम्ुना तक थी और लम्बाई सुज़फ्फरनगर के परे से लेकर 
अलीगढ़ के पड़ोस तक थी &। 

मंत्री सिज़्ञा नजफूखाँ ने अपने मन भें यह ठान लिया कि जो 
अदेश राजकीय अधिकार से बाहर निकल गए हैं, उनमें से जितने 





# हकीम मुहम्मद उमरजों फसीद्ट के पास मैंने उर्दू में यद लिखा देखा था 
कि जब समर भरतपुर राज्य में राव नवलर्सिद्द की सेवा में था, उस वक्त वह्द राज्य 
दूर दूर तक फेला हुआ था। राव नवलर्सिद्द ने समरू को भज्मर, भादसा भादि 
अनेक परगने दिए थे, जिनको पंछे नवाब नश्वफ्खों ने, जब समरू भरतपुर से 
आकर उसके अपीन छ ो गया था, उसके नाम बहाल रकखा भोर जास्तालों के 
इलाके की निकटवत्तों भूमि भोर दी। कदाचित्‌ यद्द विस्तार उस राज्य का ए, जिसकी 
सीमा ऊपर दी गई ऐ । उस्ती लिखावट में यद्द भी वर्णन है कि समझ को बादशाह 
ने जाब्ताखों का इलाका विजय करने पर .जफरयादखों को उपाधि झे सहित 
यह जागीर बच्ची थी । 


( ७छ४ ) 

अधिक हो सेक, पुनः विजय किए जायेँ.। इस कारण समरू की 
पंल्टनों को द्वीध काल तक विश्राम में नहीं रहने दिया गया। उनकी 

नोकरी भरतपुर राज्य के विरुद्ध वोली गई, जिसकी सेचा में वे 
पहले रह चुकी थीं। समरू ने वरसाने की दृढ़ और कठोर 
लड़ाई लड़कर भरतपुर के राजा को पराधीन कर दिया। 
इसके उपरान्त मिर्ज़ा नजफूखाँ ने मराठों से उसकी रक्षा 
करने को उसे आगरा भेजा, जहाँ का वह मुलकी और फोजी 
शासक नियत हुआ । इस नवीन सेवा को उसने अत्यन्त 
धशंसनीय निपुणता ओर साहस के साथ सम्पन्न किया। 

ख्त्यु 

इस च्णिक, अनित्य ओर नाशवांच जगत में जो चस्तु 
उत्पन्न हुई, वह अवश्य नाश को प्राप्त हुई ओर होगी, यह' ईश्वर 
का चिरस्थायी और अमंग नियम है । इस संसार का अत्येक 
पदार्थ और प्रत्येक कार्य किसी न किसी रूप में स्पष्ट घोषणा 
कर रहा है कि में परिवर्तशील हँ--में नाशवान हैं । बिलकुल 
सत्य ओर संशय रहित है । एक विद्वान का कथन हे--- 
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. शर्थात्‌, समस्त सांसारिक चस्तुओं के अनिश्चित होने की 

अपेत्ता ओर अधिक कोई वात निम्चित नहीं है । इसलिये सब 
फो, जो इस जगत में पेदा हुए हैं, एक न एक दिन झत्यु का 
कलेवा वनना पड़ेगा । कहा है-- 


( ७५ 


: “ “जो आया सो जायगा क्या राजा क्या, रक/>्ट 
अंत में तारोख ,.४ मई सन १७७८ ई० को “जब सर्मेरू 

आगरे में वादशाह की ओर से वहाँ का शासन कर रहा था 
मत्यु ने उसको अस लिया । उसको आगरे में पुराने केथो 

लिक ईसाई कब्रिस्तान में गाड़ा गया & । समरू के परिवार की. 


# ब्रिटिश जाति को सम रू के अति कितनी अधिक घृणा ओर, ईष्यों थी, इसका 
परिचय इस वात से मिलता है कि अगरेज इतिदहासवेत्ताओं ने जहाँ कद्दीं उसके 
संबंध में कुछ लिखा है, उसमें उन्होंने निरन्तर कढ और कठोर शब्दों का प्रयोग 
किया है। यहाँ तक कि ओरिएण्टल वायोग्राफिकल डिक्शनरी के रचयिता मिस्टर थीमस 
विलियम बेल साइव ने उसकी सृत्यु के विषय में लिखा है-- 
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अर्थात्‌ वह सन्‌ १७७८ शैसवी तदनुसार सन्‌ ११६४ एिजरो में आगरे 
में मरा या मारा गया, जहाँ उसकी कवर रोमन केयोलिक कवरस्तान में दृष्टिगोचर 
होती है, जिस पर एक फारसी कुतवा शेरों में लिखा इन्चा ऐ और जिस्म कि उसकी 
संत्यु के वर्ष और उसके नाम का वर्णन ऐ”। इसके अतिरिक्त समरू के वध 
किए जाने का उल्लेख देखने में नहीं आया। वह फारसो कुतवा इस प्रकार ऐ--- 
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(६ ७६ ) 
'झुन्द्र समाधि अठ-पहलू बनी हुई है, जिसके ऊपर एक 


छोटा सा शुंबज है, जो केयूरों से ऊपर निकल गया है । इसके 
धआलाथ चिकने पत्थर का पानी से बचाने का एक ऊपरी द्वार 





अय--छ8स पुण्यात्मा नायक समरू साहब को खत्यु ने संसार की छाती को 
पश्चात्ताप की श्रग्मि से भून डाला। मसीह के आकाश पर पपारने से भर्पात्‌ सन्‌ 
ईसवो के छिसाव से उसके मरने के वर्ष की तारीख श्स फारसी वाबय के 
श्रक्तरों के शेक्ों से, जिनको प्रातःकाल की वायु ने कथन किया है, अर्थात्‌ 
8.७० ६५ (रण «३२ वूप गुल वाये विदिशत--नेकुंठ के बाय के गुलाब 
“की महक” से अवजद की रीति से सन्‌ १७७८ के अंक निकलते हैं। 
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फारसो की भिफ्ताद छतवारीख में समरू की झुत्यु के विषय में मिस्टर थामस 
बेल से मी अधिक स्पष्ट यद्द लिखा ऐ-+- 
४७४ ६४ ०,४६०); पट) 3 
अयीत-- समर का बध उत्तको खो के पढ़यंत्र से हुआ।” 
यदि वास्तव में यह कषन सत्य है, तो भपने पति की इत्या करानिवाली 


( ७७ ) 

कुस्तुंत॒निया के सोते के समान है । उस पर जो लेख है, वह पुर्ते+ 
गाली भाषा में हे, जिससे विशेषतः यह सिर््ध होता है कि उस 
के बनने के समय कोई फरांसीस था अंगरेज़ आगरे में उप- 
स्थित न था। लेख का आशय यह है-“यहाँ वाल्टर रैनहाड 
दफन है, जो तारीख ४ भई सन्‌ १७७८ ई० को मरा था”? 
फारसी में भी उस पर कुष्बा अंकित है। 

आगरे के पेडरैटोला (2४१:९४०१४७) अर्थात्‌ ईसाई धार्मिक 
इतिहास' के सूल में समरू की समाधि का वर्णन है। उसमें 
कहा है कि यह एशिया के अत्यन्त प्राचीन ईसाई कवरिस्तानों में 
डख भूमि के टुकड़े पर वना हुआ है, जो न्‍्यालयों के पिछचाड़े 
स्थित है; ओर जो मूल रक्‍वा नि कट्वर्ती कृस्वा लशकरपुर 
का है, उसके अन्तर्गत है। यह पृथवी रोमन केथलिक मिशन 
को सप्नाद्‌ अ्रकवर अथवा उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी के 
शासन-काल के प्रारंभ में प्रदत्त हुई थी। इस कवरिस्तान में: 
बहुत सी कृबर दो सो चर्षों से ऊपर की पुरानी हैं, जिन पर 
आरमेनी ओर पु्तंगाली भाषाओं में लेख लिखे हुए हैं। वायु 
और धर्ती के अधिक सूखेपन के कारण साधारण देख भाल. 
करने से ही यह दीघे काल तक स्थिर रह सकता है। 





और उसकी सेना तथा सम्पति को उसको कनिष्ट मार्या जेवुलनिता 8६, जिस्तका 
सविस्तर चरित्र आगे दिया जायगा। क्योंकि समरू क्षो बढ़ो खो अर्थात्‌ जफरयादः 
रॉ को माता तो पागल हो गई थी । किन्तु श्स बात की सिलोमेन साधब भौर जार्म 
आमस आदि समकालीन स्पष्टवादी इतिहास-लेखक पृष्टि नहों करते । 


( ७८ ) 
चरित्र विषयक विचार - 
समरू के चरित्र ओर खसाव के विपय में विविध लेखकों 
जे विविध अच्छे ओर बुरे विचार पकट किएहें, जो नीचे लिखे 
जाते हैं।. 
.. पादरी डब्लू कीगन साहब की समझ में “समरू एक चीर, 
ककश, सेनिक, पुरुपार्थी पुरुप था, जिसको दिखावे से घृणा 
थी । उसकी प्रकृति सादा पहनने की ओर अपने सिपाहियां में 
बे रोक ठोक आने जाने और उनसे सदैव मिलने ज्ुलने की 
थी। उस मे बहुत से ऐसे गुण भी थे, जिनसे सिपाहो अपने 
'नायकों के भक्त बन जाते हैं। उसका शासन दीघ काल तक 
आगरे के निवासियों को स्मरण रहा; क्योंकि उसके वक्त वे 
सव ओर से लड़ाई भगड़ो से घिरे हुए थे; परन्तु उनको 
उसके दृढ़ प्रवन्ध से शांति ओर छुज़ घाप्त हुआ था ।” 
अगरेजी पुस्तक मुग़ल एम्पायर के अंंथकार मिस्टर हेनरी 
जाज कीनो साहव ने समरू के संबंध में केवल अपनी ही 
सम्मति नहीं प्रकट की है, चरन्‌ इस विपय में ओर सज्नों के 
भत का भी उल्लेख इस भाँति किया है-- 
“बह एक ऐसा मलुप्य प्रतोत होता है, जिसमें कोई सल्गुण 
नथा। कठोर और लह का प्यासा, अपने खामी के निमित्त 
भक्ति या प्रेम का जिसमे लेश नहों ? । फ्री लैन्स (97६९ ],972८€ )# 
# उन शर्‌ बंरो। अर शणखपारियों का घूमनेवाली शेलियों के मनुष्य फ्री लैन्‍्स 
के नाम से प्रसिद्ध थे, जो धार्मिक युद के पश्चात्‌ युरोप में इधर उधर जी चाऐ 


रा ( ७६ ) 


'का यही एक आवश्यक लक्षण है। समरू का यह चरित्र 
स्किनर साहब के जोवन चरित्र से लिया गया-है; परंतु उसमें 
इतना और लिखा है कि वह उन गुणों से शल्य न था, जिनसे 
_खिपाही अपने अफसरों के भक्त हो जाते हैं। परंतु इसमें भी 
संदेह होता है, जब हम खवरगचासो सर डब्लू० स्लीमेन साहब 
के कथन में ( जो दन्तकथा के विषय में देशियों के बीच में जाने 
आने के कारण एक उत्कृष्ट प्रमाण हैं ) यह उल्लेख पाते हैं कि 
उसको सदैव अपने सिपाहियों के हाथो. पकड़ धकड़ में, धमकी 
फटकार सहते, यंत्रणा भोगते ओर भयभीत होते देखा गया &। 





जिसके हाथ अपनी सेवा बेचते फिरते थे । 

“ समरू और समरू की बेगम के विषय में हमारी दृष्टि में भ्रव तक जो लेख 
आए हैं, उनमें उनके कुद्धग्व का इत्तांत पति के विवरण में न देकर लेखकों ने उसे 
पतली की जीवनी में दिया छै। अतः इस पुस्तक में दम भी इस नियम का भंग करने 
की चेष्टा नहीं करते; वरन्‌ समरू परिवार का वर्णन आगे चल कर करेंगे, जहाँ 
समहरू की वेगम का जोवन चरित्र लिखेंगे ॥ 

# पण्डित आ्रानारायण चतुवेदा भी समरू को पढटनों के सेनिकों के विपय में 
“किसी आपार पर यह वात लिखते एं-- हित वालियनों के अफसर युरोपियन थे; 
किंतु भले मानस युरोपियन समरू जेसे आदमी के अपीन रहना पत्ंद न करते ये ॥ 
इसलिये समह को बहुत ही निम्न श्रेयों के, अपद भोर अमद्र युरोपियन मिला करते 
थै। इन अफसरों ने उसको सेना का शान दियाइ रक्खा था। सिपादं बढ़े 
उच्छुंखल और उददंड हो गए थे। उनको समय पर तनख्वाह नयी मिलती थी । वेतन 
वसूल करने के लिये उन्हें अपने अफसर को तंग करना पड़ता धा। कमी कनो वे 
“से कैद कर लेते थे; और जब तक वद अपना गद्य हुआ धन न निकालता या 
कर्ण लेकर उनका वेतन न चुकाता, तव तक उसे न छोड़ते थे। यदि झ्रफसर बदमारा 


जे 


( र० ) 5. मे 

चही विद्वान्‌ लिखता है कि समरू अपने सैनिकों को अति 
सुरक्षित मार्ग से रखक्षेत्र मं भवेश करने ओर एक चार छोड़ 
देने के अनंतर चतुर्भुज रूप में पेर जमाकर खड़े होने की शिक्षा 
दिया करता था। उसे: इसकी परवाह न थी कि उनकी गोली 
शत्रु तक पहुँचेगी या नहीं। इसके वाद वह लड़ाई का ढंग 
देखता । यदि शत्रु की विजय होती, तो वह अपनी संपूर्ण सेना. 
की शक्ति शत्रु के हाथ बेच देता। और यदि उसकी विजय 
होती, जिसके पक्ष में वह लड़ने आया था, तो वह शत्रु का माल 
असवाबव लूटने में बड़ी सरगर्मी दिखलाता। 

ओरिएंटल वायोग्राफ़िकल डिक्शनरी के लेखक मिस्टर 
थामस विलियम वेल साहब के मताहुखार समरू में कुछ 
सैनिक योग्यता तो थी, परंतु चह छली, कपटी ओर लह के 
प्यासे होने की प्रक्ति रखने के कारण सर्वथा कलुपित था। 

इस धकार समरू का जीवन चरित्र समाप्त हुआ, जिसने 
अपने पुरुपार्थ, पराक्रम, तत्परता ओर समयालुसार कार्य कर 
के भारत के इतिहास में नाम पाया | अवश्य ही उसमें दोप भो 
थे, परंतु दोप किस मनुष्य में नहीं होते ! प्रत्युत्‌ उसके गुणों की 
ओर दृष्टि देनी चाहिए, जिसने परदेस में आकर श्रपने साहस 
तथा परिश्रम से एक लम्बा चोड़ा राज्य स्थापित कर दिया। 


शोता, कर उन्हें रुपए की भधिक आवश्यकता दोसी तो थे उसे नंगा करके गरम 
तोप के ऊपर घबरदस्ती व॒ठा देते । 


| 


(३) समरू की बेगम फ्ेबउछूनिसा 


स्त्री वर्ग का महत्व संसार में भली भाँति विदित है। 
ये रूप-लावण्य, मधुरता, नम्नता, कोमलता आदि अनेक 
उत्क्रष्ट गुणों की खानि हैं। वे इस दुःखमय जगत में हर्ष और 
आनन्द प्रदान करनेवाली ओर मलु॒ष्य को सुख तथा प्रसन्नता 
देनेवाली हैं। वे उन उत्तम लक्षणों ओर गुणों से भी सर्बथा 
वंचित नहीं हैं, जिनके प्राप्त करने ओर प्रयोग में लाने के 
कारण पुरुष को इतना गोरव ओर सम्मान प्राप्त है। प्रयाः 
प्रत्येक देश में नारियाँ विद्या, साहस, घेय्ये, बीरता, शासन- 
योग्यता आदि ग्रु्णो के लिये सदा से विख्यात होती आई हैं ओर 
अब भी विख्यात हैं। अपने पवित्र भारत देश के प्राचीन इत्ति- 
हास को ही देखिए । उससे पता चलता है कि यहाँ की घीर 
रमणियां ने केसे अनुपम ओर अतुलित साहस तथा पराक्रम 
का परिचय दिया था। कोन नहीं जानता कि जब सम्राद्‌ 
अलाउद्दोन खिलजी ने महारानी पद्मावती के प्रेम में अन्धे 
होकर चित्तोड़ पर चढ़ाई की ओर चीर राजपयूतों पर अपना 
चश न चलता देखकर कपटपू्ण उपाय द्वारा महाराणा भीम- 
सिंह को फैद्‌ कर लिया, तव उस अति प्रवीण और चतुर 
मद्दारानी ने उस कुटिल कुचाली के साथ पेसी दी कपटमय 
चाल चली ओर महाराणा को फैद से छुड़ाकर बादशाह को 

थ्टू 


( मरे ) 


नीचा दिखाया। ताराबाई भी चीरता और योग्यता के विचार 
से कुछ कम नहीं हुई । जब उसके पिता सूय्बेसेन का दोडा 
राज्य, वादशाह अलाउद्दीन ने छीनकर अपने अधिकार में 
कर लिया, तव उस निपुण राजपूत कन्यां ने वही उपाय किया, 
जो सूय्येसेन का कदाचित्‌ कोई पुत्र होकर करता । उसने 
अपने वहुसृल्य रलजटित आमभूपषणा ओर रंग विरंगे रेशमी 
चस््रों का परित्याग करके पुरुषों की भाँति पुरुपार्थ का परिचय 
दिया। उसने शस्त्र विद्या और घोड़े की सवारी सीखी। फिर 
उसने रण-कुशल ओर उत्साही राणा रायमल के पुश्न पृथ्वीराज 
से यह प्रतिज्ञा करके विचाह किया कि ठ॒ुम मेरे पिता का 
राज्य वादशाह के फंदे से निकलवा दो। मरदाना बाना पहन 
कर ओर घोड़े पर सवार होकर ताराबाई खय॑ संग्राम में 
अपने पति के साथ गईं। ओर यह सब उसी के परिश्रम तथा 
पराक्रम का फल था कि उसके पिता की राजधानी टोडा पुनः 
उसके पिता को प्राप्त हुईं। 

जब प्रसिद्ध बादशाह अकबर ने विशाल सेना लेकर चित्तोड़ 
पर चढ़ाई की, तव जयमल ओर सोलह वर्ष.के बालक पुत्तू 
घोर लड़ाई लड़कर ओर अपना नाम चिरस्मरणीय कंर्के इस 
असार संसार से चले गए। उस समय राजकुमार पुत्तू की 
माता कर्णदेची, स्री कमलावती ओर बहन कर्णवती ने मुग्रल 
सेना पर निरंदर गोलियों की जो वाढ़ छोड़ी थी, उसे देखकर 
खयं अकवर भी दंग रह गया था। 


( मरे ) 


परात)स्मरणीय नारोभूषण महारानी अहिल्यावाई का राज्य 
तो राम-राज्य था। वह आदशे हिंदू महारानी थी, जिसके 
खुपबंध, उदारता, सुरच्षणता, उच्च धार्मिक भाव, प्रजा-पालन, 
सरल जीवन, अनंत पुरय आदि गुण सर्वथा प्रशंशनीय और 
अजुकरणाीय है। 
भारतीय इतिहास के पृष्ठ केवल आय्य महिलाओ के चृत्तांत 
से ही प्रकाशमान नहीं है, चरन्‌ मुसलमान वेगमो की कीर्ति 
भी उनको इसी प्रकार प्रदीस करती है । 
नूरजहाँ वेगम जैसी रूपचती ओर खुंदर क्री ओर बादशाह 
जहाँगीर की प्रणायिनी थी, वैसी ही वह घुद्धिमती ओर परा- 
क्रमशालिनी भी- थी । उसने एक चार अपने कोशल से अपने 
पति को शत्रु के फंदे से छुड़ाया था। जब उसने गोली से सिंह 
को मारा, तव तत्काल कवि ने उसकी इस प्रकार प्रशंसा की--- 
"४ ७) 3५४७२ ८२) ७प+ 33 
नाफ््थ जि हे ७) ००३१ .-०)० 
: अर्थात्‌--यद्यपि नूरजहाँ देखने में स्री है, तथापि पुरुर्षो 
की पंक्ति में वह स्री शेर को पछाड़नेवाली है * । 
अहमदनगरः के नव्याव अली आदिल शाह की. प्रसिद्ध 
बेगम चाँद बोची भी अति झुंदरी होने के अतिरिक्त सर्चेगुण 
सम्पन्न थी। सधारी, युद्ध ओर शिकार करना वहुत अच्छा 
इसका दूसरा अर्थ “शेर .झफंगन की झा? भी है; वयोकि जर्जर का. 
परला पति शेर मफगन खाँ था । 


( मूछ ) 

जानती थी। अरबी, फारसी और तुर्की वोलियो से, जो उसको 
सेना म॑ सिपाही वोलते थे, चह परिचित थी। कनारी और मराठी 
भाषाओं का भी उसे ज्ञान था। चीणा बजाने और नाना प्रकार 
के गीत गाने का उसे अभ्यास था। उसने रणस्थल में शाही 
सेना के छके छुड़ा दिए ओर ऐसी विचित्र घीरता और 
विलक्षण निय्रुणता दिखलाई, जिसे देख कर लोग उसको 
भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे । 

इसो भाँति ओण भी बहुत सी छ्लियों के उदाहरण हैं, 
जिनकी ज्वलन्त को्ति पर भारत भूमि उचित रीति से गये 
कर सकती है । 

आगे जिस नारो का चणन किया जायगा, वह भी एक ऐसी 
ही रूपवतो, चतुरा, नोतिज्ञा ओर सुशासिका अधिकारिणी हुई 
है, जिसने मुगल अधःपतन के समय में, जबकि चारो ओर घोर 
क्रानित ओर कोलाहल मचा हुआ था, अपने पति को सेना 
ओर राज्य को स्थिए रक्ज़ा ओर ऐसो अपूर्च दच्तता तथा 
'निधुणता दिखाई कि जिससे भारत के इतिहास में उसका 
नाम सी विख्यात हो गया। उस ख्रो का नाम जेबडलूनिसा 
जॉना नोविलिस है, जिसको सर्व साधारण समझ को चेगम 
या समर वेगम के नाम से पुकारते थे । 

इस समय में जब कि देश को ल्ियो में जाप्रति के चिद्ढ 
उत्पन्न हो रहे है, वेगम समझ का जोवन चरित्र हिन्दी में 
चुस्तकाकार संग्रद किया जाना अद्ुपयुक्त न होगा। इस 


( म४ ) 
पुस्तक में उसके गुणों के चुन करने का प्रयल किया गया है | 


. पेतृक-गह 
. यह सिद्ध ख्री अरब के लतीफ अलीखाँ& नामक एक 
मुसलमान की पुत्नी थी, जो एक वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। 
 लतीफ अलीखोँ ने अपना निवास करवा कुताना में (जो मेरठ से 
तीस मील की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर है) स्थिर किया 
था। देग़म का जन्म सन्‌ १७५० ईं० के लगभग हुआ था । जब 
उसकी अवस्था छुे वर्ष की हुई, ठव डसके पिता लतीफ श्रत्री 
खाँ का देहानत हो गया। पीछे उसके बड़े भाई ने, जो विभाता 
से पेदा हुआ था, उसकी माता को छोड़ दिया ओर उसको 
तंग करने लगा; इसलिये चह कुतानी से श्रपनी कन्या सहित 
दिरली चली. गई। दिल्ली में जब समरू भरतपुर के महा- 


+ परिडल थीनारायण चतुवंदी ने वेगम के पिता का नाम असदर्खों लिखा 
है। लाला चिरंगीलाल नायव रजिस्ट्रार कार्मूगी तदसील बुढ़ाना, डिला मुज- 
फ्फरनगर ने स्थानीय अनुसन्धान के आपार पर अपने पत्र में लिखा ऐस्‍कि 
बेगम मुगल खानदान से थी । किन्तु ऐतिहासिक यंयों से इस कथन को पुष्टि नहीं 
झहोती । यद भी ठोक तरह से पता नद्दों चलता कि बेगम का बाल्यावस्था में क्या नाम 
था। यद्यपि अनेक पोधियों में उसका नाम ज्ेबडलनिसा लिखा ऐ और प्राशपत्नों पर 
भी फारसी में इसी नाम के उसके हस्ताध्र द्वोते थे, परन्तु यद भी निश्चित एँ कि 
इस बेगम को बादशाह शाह झालम ने सन्‌ १७८८ ३६० में गोदुलगद के युद्ध में 
विजय आराप्त झरने के पंछे प्रसन्‍नतापूंक यद उपाधि प्रदान को, जिसका वर्णन प्रागे 
उस प्रसंग में होगा | 


( रू ) 
राजा के साथ घेरा डाले पड़ा हुआ था, यह थुवती उसको 
प्राप्त हुई, जिसको कुछ समय तक तो उसने चैसे ही अपने 
पास रखा; ओर तद्ननन्‍तर उसके साध उस प्रकार विवाह कर 
लिया, जिस प्रकार मुसलमानो स््री का किसी विधर्मी के साथ 
होता है &। मु 
आकृति और पति-सेवा 

वेगम का कद छोटा वूटा सा था, परन्तु शरोर भय हुआ 
था। रंग रूप गोरा चिद्या ओर सुन्दर था। उसको आँखें 
चड़ी कथीली ओर चमकोली थीं; मुख ललित और रूपवान्‌ 
था। चह फारसी भाषा वहुत शुद्धतापूवेक धड़ाके से बोलतो 
थी ओर लिखती भी थी । उसकी बोल चाल मनभावनों ओर 
खुहावनी थी। 

अपने विवाह से लेकर अपने पति समरू के मरने पर्यन्त 
वेगम सदैव उसके साथ उसके भ्रमण ओर समस्त लड़ाइयों में 
उपस्थित रही । खेद है कि उसको कोई बालक नहीं उत्पन्न 


# बेगम के जन्म, दिल्ली आने और विवाद होने के विषय में मिन्न भिन्न इतिहास - 
वेत्ताओं के मिन्न भिन्न मत हैं। मुगल एम्पायर नामक अगरेश्ञी पुस्तक में उसका जन्म 
सन्‌ १७५३ ई० में ऐोना ओर दिल्ली को सन्‌ १७६० ई० में जाना लिखा हैं। परन्तु 
दूसरी आंगरेफी पुस्तक “सर्थना भौर उसकी बेगम” नामक में जन्म का वर्ष सन्‌ 
१७५० ई० भर विवाद सन्‌ १७६७ ई० में द्वोना लिखा ऐ । एक श्रन्य उर्दू लेख 
से सन्‌ १७७० ई० में वेग़म का कुताना से दिल्ली को प्रस्यान करना प्रकट दोता है । 
ओरिएन्टल बायोग्राफिदइल टिक्रानरों के रचयिता ने बेग़म को हो रण्टो कहा ऐ ६ 


( ८७ ) 
हुआ । परन्तु समरू का एक पुत्र ज़फूर्याव खाँ नाम का दूसरी 
सुसलमानोी स्त्री से उत्पन्न हुआ था। पीछे चह खो पागल हो 
गई ओर उसो दशा में सरधने में सन्‌ १७८८ ई० में मर गई। 
समर की सपात का उत्तराधिकार और 
रोसन कैथोलिक घर्म-गहण 

सन्‌ १७७८ से जब समर को खुत्यु हुईं, तव उसका पुत्र 
ज़फूरयाव खाँ अवोध बालक था। अमीर उल्‌ उमण नवाब 
ज़फूरखोँ ने बेगम समरू को असाधारण योग्यता देखकर, 
जिसने अपने स्ततक पति की गोरो ओर कालो सेना को बड़ी 
तत्परता ओर सावघानों के साथ सँसाल लिया था और 
जिसका समस्त प्रबन्ध वह अति,साहसपू्वेक स्वयं करने लगी 
थी, उसको अपने पति की उत्तराधिकारिणी मान लिया, जो 
सर्वथा डचित ही हुआ | 

समरू को मत्यु के तोन चर्ष पश्चात्‌ न जाने किस प्रभाव 
अथवा कारण से तारीख ७ मई सन्‌ १७८१ ई० को पादरां 
भीगोरिशों साहब (९९०४० 87. 97९४४7० ) दाण, जो एक 





कारमेलायट & ( 09777०]॥6 ) भिक्ु थे, बेग़म ने रोमन कैथो- 


* कारमेलायट ईसाएयों का वद सम्प्रदाय ऐ जो प्रभु ईसा की माता बीबी 
मरियम के उपासकों के लिये शाम देश के कारमेल पर्वत के नाम से सन्‌ ११४५६ 
३० मे स्थापित हुआ और सन्‌ १२४७ ई० में मिक्तुओं में परियत इशा | ये भूरा 
रूप धारण करते हैं और इनेत कफनी तथा कर्न्पों पर पअगरोद्दा रखते हैं। इस. 
ऊारण लोग विशेषतः उन्‍हें श्वेत साधु भो कहते एैँ । 


( झ८ ) 


लिक सम्धदाय का ईसाई मत आगरे में धारण करके अपना 
नाम जोना ( 308979 अथचा ०४४7० ) रक्‍खा&। इसी 
अघसर पर समरू के पुत्र ज़फरयाव खाँ ने भ्रो बपतिस्मा 
लिया ओर टसका नाम चाल्टर वालथज्ज़र रेनहडे ( ए४]६९: 
(8980822987 ॥९९७।४॥870) पड़ा। 
जनरल पाउली 
प्र 4४६४ छ०0१78 97090 6९)0 06 9०(]९, 
[7 6 9[ए0790 0 ]|(€ *: 
86 ज्र०० ९ 95777, तं:ए८॥ ९०४(॥]९, 
छ& 8 ॥670 7 ६78 5६४06, 
अथ्थांत--जग की विस्तृत रणस्थली में 
जीवन के भझगड़ों के बीच। 
नायक वनकर करो काम सब 
पशुझआ के से वनो न नोच ॥ 

बेगम समरू अबला नारी होने पर भी वहुत मनचली 

# स्लोमैन सादव की पुस्तक 'अमणय भर स्मृति! (8]6€९क्रा॥778 
#२०७7ा20९5 ध्यतद १९९००१]९८६०ग्र5 ४०), 47,) के श्नुसार 
सैसाई होने के समय बेसम का वय ४० दर्ष के लगभग था। उस वक्त उसकी 
सेना में सिपाहियों को पाँच पलटने, लगमग ३०० के गोरे अफसर भर तोपची, 
४० जोद्दी 'तोपों सहित और मुगर्लों का एक रिसाला था। उसने तरधने में इंसाई 
मिरान की रथापना की, जिसने शनेः शनेः बद़कर मठ (()00४८४॥), वड़ा गिर्जा 


(0४६४९११४।) भर मद्दा विधालय ((१०]]९72९८) का रुप धारण किया। तब से 
सदल्तों गोरे और काले इंसाई सरधने में श्रव तक निरन्तर रहते चले भाते हैं। 


|| 
( एछ& ) यु 

ओर जोड़ तोड़ लड़ानेवाली शासिका थी । उसकी दृष्टि 
केवल अपनी सेना या अपने राज्य की व्यवस्था करने तक ही 
परिमित नहीं थी, ध्रत्युत्‌ उससे परे वह बड़ी दूर दूर तक 
पहुँचती थी | वह सदैच निकट्चर्ता राजाओं और नवायों की 
चाल ढाल निरखतो परखती रहती थी ओर मुग़ल साम्राज्य 
के कार्यों ओर उसके परिवर्तनों पर, जिनका उसके राज्य और 
अधिकार पर गहरा प्रभाव पड़ता था, और भी विशेष 
ध्यान रखती थी । उसका सलेन्य दूत राजधानो दिल्‍ली 
में रहा करता था और अवसर पड़ने पर राजकीय कामों में 
हस्तक्षेप भी करता था। 

तारीख २६ अप्रेल सन्‌ १७८२ ई० को जब मुगल सल्तनत' 
की ढाल, श्र वीर, परम विचारशोल ओर राजनोति-विशारद्‌ 
अमीर उलूउमरा मिर्ज़ा नजफ़खाँ की झत्यु हो गई, तब उसके 
पद की प्राप्ति के हेतु उसके नातेदार मिर्ज़ा शफी खाँ ओर' 
अफरासियाव खाँ के बीच में फगड़ा पैदा हुआ। सब प्रकार 
विद्वान ओर बुद्धिमान होने पर भी बादशाह शाह आलम 
मोम की नाक और वेपदे की हाँडी की भाँति बना हुआ था। जो? 
उसे जिधर को खींचता था, उधर ही फो घद (खच जाता था। 
कभा वह मिर्ज़ा शफी खाँ के पक्त का समर्थन करता था, तो 
कभी अ्फरासियाव खाँ को घिज़ारत की खिलअत से सुशोमित 
करता था। इस कारण भगड़ा बढ़ता ही जाता था ओर 
उसका अंत नहीं होने पाता था। ह 


( &० ) 

इसी खींचातानी में मिज़ा शफी ने आकर. अफरासियाव 
“खाँ के मित्रो ओर .सहायकों को घेर लिया और अवबदुल 
अहिद खाँ को तारीख ११ सितम्बर १७८२ई० शोर नज़फ कुली 
खाँ को उसके दूसरे दिन पकड़कर हवालात में कैद कर दिया। 
यद्यपि अफ़रासियाव खाँ दिल्‍ली से चला गया था, और 
उसके मुख्य मुख्य सरदार पकड़े गए थे, तथापि उसके अनेक 
*हितचिन्तक द्रवार से विद्यमान थे। उन्होंने कह सुनकर पावली 
साहव ( ४. 772४०॥ ) को, जो उस अवसर पर दिल्‍ली में 
वेग़स समरू को सेना का सेनानों था, और लताफत खाँ को, 
जो अवध के नवाव की शाही सेवा के लिये दिल्‍ली में रहनेवालो 
फोज का अध्यक्ष था, अपने पक्ष में कर लिया। मिर्ज़ा 
शफी ने यह निवेद्न किया कि पावलों साहय ओर लताफत 
- खाँ को सन्धि करने के सम्बन्ध में अ्रधिकार सॉपकर मेरे 
पास भेज दिया जाय । उसकी यह प्रार्थना स्वीकृत हुई। ये 
दोनों दूत वनकर गए, परन्तु फिर लौदकर न आए । पावलो 
साहव को हत्या हुई ओर अवध के सेनापति को अन्धा करके 

- कैद में डाल दिया गया। 

गुलाम क़राद्रि के छक्के छुड़ाना 
घछ९म्प्रथ्पण ॥९)95 7052 छए]0 7९009 ६7९€7756)925- 


अर्थात्‌--कुछ कर लो कि उम्र बे वफ़ा है। 
हिम्मत का हिमायती खुदा है ॥ 


( ६१ ) 


परमेश्वर परमात्मा सत्याधार है | इसलिये उसकी रचना 
अर्थात्‌ इस जगत की भी प्रत्येक वस्तु, क्या बड़ी से वड़ी ओर 
क्या छोटी से छोटी, सत्य ही का उपदेश करती है। कपट, या 
छुल-प्रपंच' का दिव्य ईश्वरीय खष्टि मे कहीं नाम निशान नहीं 
है। इन दोषों का ग्रहण करना ओर उन्हें अपना अधलम्ब 
शवनाना मिथ्या कल्पना ओर माया है। जो कोई इस माया का 
सहारा लेता है, चह सत्यरूप जगदीश से सर्वथा विम्ुख् हो 
जाता है। भूठे का कहीं ठिकाना नहीं है। यदि कोई प्रप॑ची 
मायावी कुछ सफलता भी पाप्त कर ले, तो वास्तविक और सच्चे 
अयथे में बह सफलता सफलता कहलाने के योग्य नहीं। ओर 
यदि कोई भोला भाला मजुष्य उसे भूल से ऐसा समम ले, तो 
उसे स्मरण रखना चाहिए कि चह अति क्षणिक ओर अस्थायी 
है। संसार की लम्बो दौड़ में वह स्थिर नहों रह सकती: 
ढोल की पोले अन्त में खुल ही जातो है। 
यही बात गुलाम काद्रि को हुईं । नजीबउद्दोला 
( जिसका पर्णन पिछले खरडों में हो चुका है।) अमोर 
उल्‌ उमरा अथवा प्रधान मंत्री का कार्ये बड़ी योग्यता से 
अपने समय में चलाया था | उसको खझत्यु के पोछे इस पद 
'को प्राप्ति के निमित्त उसका पुत्र ज्ञावतालाँ खदा लड़ता और 
भूगड़ता रहा, परन्तु छत्कार्य न हो सका। शुलाम काद्र 
'ज़ाबता खाँ का पुत्र था। 
सन १७८७ ई० की वर्षा 


| 


अंत में गुलाम कादिर 
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दिल्ली के समीप पहुँच गया और यमुना नदी पर शाहदरे को 
ओर उसने श्रपना शिविर खड़ा किया। उसके इस प्रकार अचः 
आने का अभिप्राय अपने मस्त पिता के अपूर्ण प्रयन्ष की पूर्ति 
अर्थात्‌ अमीर .उल्‌ उमरा के पद के ग्रहण करने के अतिरिक्त 
ओर कुछ न था। गुलाम कादिर का प्रत्येक कार्य शाही नवाब 
नाजिम ड्योढ़ी गनजूर अली खाँ की अज्ञगमति के अज्ुसार' 
होता था, जिसका आशय यह था क्ि यदि युघक पठान को 
राज शासन में अधिकार मिल गधा, तो इस्लाम को वहुसूल्य 
सहायता प्राप्त होगी। उस समय दिल्‍ली .  ' राठगे का जो 
दल था, उसका अफसर पटेल का जमाई देशमुख ओर एक 
मुगल शहज़ादा ये दोनो थे। उन्होंने गुलाम कादिर की ओर नदी 
के पार तोरपों का दागना छरूकिया जिनका, उत्तर युवा रुहेले ने 
सन्मुख के तट से दिया ओर मुगल लशकर के सिपाहियी 
को घूस देकर उनमें फ़ूट पेदा कर दी। मराठों ने माप्ूली 
मुकावला किया । गुलाम काद्रि यसुना के पाए उतर 
झाया और शाही अफसर अपने शिविर और सामग्री छोड़ 
छोड़कर चदलभगढ़ के जाट डुगे को भाग गए । गुलाम 
कादिर ने लाल किले को ओर गोली चलाकर अप्रतिष्ठा 
ओर विद्रोह करने में कोई कसर नहों रक्‍खो थी। उधर 
कुटिलतापूर्वक दिखावे की खुशामद्‌ करना भी आरस्भ किया। 
अपने मित्र मंजूर श्रली को पनच्र लिखा, जिसके द्वारा वह 
दौवान खास में प्रविष्ठ इआ ओर बादशाह को उसने पाँच 
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मोहर सेंट कीं, जो सम्राद ने अज्ञु श्रहपर्वेक खीकृत कर लीं। 
पुनः गुलाम कादिरि ने अपनी क्ररता' प्रकद करने के निमित्त 
यह भार्थना को कि मुझे भ्रीमान्‌ की सेचा करने के लिये अति 
उत्ताप था; इसलिये मु कसे यह अपराध हुआ। तद्नन्‍्तर उसने 
. नियमपूर्वक अमीर उल््‌ उमरा का फ़रमान भ्रदान फरने के लिये 
निवेदन किया ओर प्रतिज्ञा को कि में सदैव पूर्णतया आज्ञा 
पालन करता रहूँगा। फिर वह दरवारियों से परिचय करने 
के लिये चला गया ओर रात्रि को अपने शिविर म॑ लौट 
'गया। दो तीन द्नि इसी प्रकार वप्तीत हुए । गुलाम कादि्रि 
कै चित्त को इस कारण थैये नहीं हुआ कि इस दीच में कोई 
ऐसी चार्त्ा नहीं दिखाई दी जिससे उसका मनोण्थ सिद्ध होता। 
चह अपने साथ सत्तर अ्रस्सो सवार लेकर लाल किले में घुसा 
ओऔर झपना निवास उन महलों में किया, जिनमें अ्रमोर उल 
मरा रहा करता था । 

इसी बोच भें समरू की वेगम, जो अपनी सेना समेत सत- 
लज नदी के इधरवाले तथद पर सिजो को आए बढ़ने से रोके हुए 
पड़ी थी, पानीपत से रपटी ओर लाल किले में आ उपस्थित 
हुई। बेगम ओर उसकी युरोपियन सेना से भयभ्चीत होकर 
ओर यह समझकर कि वेगम के विरुद्ध होकर अ्रव कोई मुगल 
द्रवारी मुझ से मेल करने के लिये प्रस्तुत नहीं है, रुहदेला 
निराश होकर यमुना पार चला गया और कुछ दिन अपने 
शिविर में चुपचाप बेठा रहा । बादशाह ने भी इस बार अपने 
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पुराने समय की सी हिम्मत दिखाई । गुलाम काद्रि की देख 
रेख के लिये अब उसने मुग़ल अफसर नियत किए ओर 
अपनी कौटडुम्बिक सेना में ६००० घुड़सवार बढ़ाए, जिनके 
वेतनाथे अपने निजी सोने चाँदी के पात्र गलचा डाले। नजफ 
कुली खाँ को भी उसकी जागीर रिवाड़ी से दुलया भेजा, जो 
ठरनत शाही बुलावे पर दिल्ली पहुँचा | उसने वेग्रम समरू के 
निकट खास किले के राजद्वार के सन्मुख तारीख़ २७ नव- 
म्बर सन्‌ १७८७ ई० को अपने डेरे लगाए। समस्त वादशाही 
सेना सम्राद्‌ के द्वितीय पुत्र मिर्ज़ा अकवर के अधीन हुई। 

तद्नन्तर गुलाम काद्रि के शिविर पर गोले वरसाए गए&। 

+ ऊपर जो वृत्तान्त लिखा गया ऐ, वह अंगरेज़ी पुरतक “मुगल एम्पायर”' 
के अनुसार छ और एक उर्दू इतिद्ास-लेखक के वर्णन से मिलता जुलता है, जिसने. 
इस प्रकार लिखा ऐ--- 

'सन्‌ १७८७ ६० में जब बरसात खतम होने को आई, तो गुलाम क्लादिर नें' 
दिल्ली के क़रीव शाहदरे में खेमा इस सबब से डाला कि अपने वाप का जाह व 
मनसव हासिल करे । श्सी असनाय में शमरू की वेग़म जो सिखों से लड़ने गईः 
हुई थी, पानीपत से जलदी करके किले में श्रा गई । श्रव युलाम कादिर इस खेरख्वाद 
बेगम और उसको फिंस्ंगस्तानी अफसरों की सिपाह से टरा। भौर कोई मुग्गरल 
अफसर उसके साथ भी न छुआ | २७ नवम्बर सन्‌ १७८७ ई० को किले के बढ़े 
दरवाजे के सामने शमरू की वेगम के पास नज़फ कुली खाँ खेमा-जन हुआ । दोनों 
के सिपद्द सालार मिर्जा अकबर मुकरर हुए । गोला-जनी की । असनाय में मुखालि- 
फैन से सुलह कर ली ।”” 

समरः की बेगम के जीवन चरित्र के लेखक पादरों कंगन साइब ने इस घटना 
का तृत्तान्त इस भाँति लिखा ऐ-- 


( ढके। ) 


गुलाम कादिर ने भी उत्तर में ऐसी गोलियाँ चलाई जो 
लाल किले में पहुँचकर दीवान खास में पड़ीं। 





४ १७८७ ई, की वर्षा ऋतु के शत में पुराने विद्रोही जाव्ता खाँ का पुत्र गुलाम 
कादिर इन प्रदेशों में इलचल फेलती हुई समझकर बेर भाव से दिल्ली के समीप 
आया । उसका अभिप्राय वलात्‌ अपने पिता की श्रमीर उल उमरा की 
पदवी प्राप्त करना था | अपने मनोरथ में सफल न होकर उसने विद्रोह का 
भण्डा खड़ा किया और मराठों की सेवा का सुँह घूस से भरकर (म्योक्ि वास्तव 
में सिंधिया द्वी दिल्ली का स्वामी था) लाल किले को अपने अधिकार में ले लिया और 
सम्राट्‌ को कैद कर दिया | इस गहन परिस्थित में बेगम शीघ्रता के साथ पानीपत से - 
आई जहाँ कि वह सिक्‍्खों से लड़ रहो थी; और उसने लाल किले के लाहौरी 
दरवाज़े के श्रागे अपने ढेरे खड़े किए । गुलाम कादिर की इन प्रार्थनाभ्ों और 
प्रस्तावों को कि मुगल साम्राज्य के डुकढ़े करके एम आपस में बाँट ले, तिरस्कारपूर्वक 
अस्वीकार करके किले के आगे उसने अपना तोपखाना खढ़ा किया भर उससे 
गुलाम कादिर के भारी गोलों का उत्तर दिया । उस राजमक्त वेगम के श्स व्यवद्यर 
ओर इढ़ निश्चित प्रतिशा पर कि बादशाह को छुड्ठाकर ही रहूँगी, गुलाम कादिर 
पुनः नदी के पार जाने को विवश हुआ । उस दिन के पोछे बादशाह स्देव उसे 
“साम्राज्य की सबसे अधिक प्रिय पुत्री ([९ शा०5८ #९]०ए९त तेपशी।रटलर 0 
पार रण ९) इन शब्दों द्वारा सम्बोधित करता था ।7 

परंतु एक फारती इतिह्ठास-लेखक ने इस विषय में जो लिखा ऐ, वद दिलकुल 
भिन्‍न ऐ; इसलिये उस ययार्थ लेख को श्र्था सद्दित नोचे उदपृत किया जाता ऐै। 
पल ; (नि 348 3०) (०5४) 3 0२ 46 2 ४४)२ 
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इसी अवलर पर खेंघेया का अति विश्वसनीय सेना- 
पति अ्रम्वा जी इंगिया अपनी सेना सहित दिल्‍लो पहुँचा। 
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उसके आने पर मुख्य मुख्य शाही द्रवारियों ओर गुलाम काद्रि 
के चीच में मिलाप हो गया। शुलांम काद्रि को बादशाह की 
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अर्थात्‌ जिस समय प्रधान मन्ती रेयाड़ों से चन्‍्वल पार करने के ऋभिप्राय ई- 

गया, उस समय बादशाह ने झगने सरदारों में फूट देखकर एक पप्न बेंगन समह- 
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सेवा में उपस्थित किया गया और उसको अमोरउल्‌ अमरा को 
पदयों प्रदान की गई। शाह आलम ने उस के सिर पर निज करो 
से रज्नजटित डोरी धर्थात द्स्तूर उल्‌ गोश्वारा बाँधा। 





के बुलाने को लिखा कि शीत्र आकर उपस्थित दो । वेगम ने वादशाह के पत्न पहुँचने 
को अपना बढ़ा सम्मान और सीसाग्य समम्ा | कटपट अपनो जागौर से प्रस्थान कर 
.शुम चरणों में पहुँचो। राजा हिम्मत बहादुर, जो प्रधान मनन्‍्त्रों से डीग में 
अलवर को ओर जाने के समय प्रथक होकर और साथ छोड़कर चला गया 
था, बादशाह की सेवा में आ गया। गुलाम कादिर को, जो यमुना के उस्त पार 
ठेए डाले पड़ा था, प्रधान मन्त्री के गमन की सूचना मिलो | वह यमुना पार करके 
आया ओर पुराने किले के मेदान में उसने अपना डेरा डाला । वह प्रतिदिन बाद- 
शाह के पास आता था भर इस ताक में रएता था कि यदि वश चले ओर श्रवकाश 
मिले, तो किले का प्रवन्ध करके वादशाह के पास चला श्रावे । मतजूर अली खाँ ओर 
रामरल मोदी को खान द्वारा कपट जाल में ऐसा फँसाया कि उनका मत भी यहद्द 
छो गया कि गुलाम कादिर सफलता प्राप्त करे । वादशाद सलामत भी इनके दुराचार 
को देखकर समय के अपीन होकर धैर्य धारण कर ओर मीन साधन करके देवी 
प्रकृति का कौतुक अवलोकन करने लगा । गुलाम कादिर ने इन अशुम-चिन्तर्कों के 
वहकाने से वहुतेरा चाह कि नगर और किले का प्रवन्ध करे | वेगम समझ की पलटनों 
के विघमान दोने से उसे यह अवसर मिला कि छल से उसने बादशाह से यह 
प्राथना को कि दास दुआव का प्रवन्ध करने के हेतु जाता ऐ । यदि वेगस समर 
श्रोमान्‌ की सेवा से दास के साथ.चले, तो सुगमतापूर्वक उस प्रान्त को श्रधिकृत 
करके आगरे को चली जाव । उपस्थित जनों ने, जो द्वदय से उप्तके द्वितचिन्तक 
थे, बढ़ी नम्नता से वाइशाइ से निवेदन किया कि गुलाम कादिर इस घराने का पुराना 
पला हुआ हे; अतः उसकी विनय स्वीकृत की जाय । वाइशाह ने यह 
स्वीकार कर लिया । वेगम समर ने बादशाह की अनुमति से कुद्सिया वास से कूच 
करके शाह निज्ञाम उद्येन के बाग में अपना डेरा लगाया और गुलाम कादिर के 
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गोकुलगढ़ की लड़ाई 
रुस्तम रहा ज़मों पे न कुछ साम रह गया। 
मर्दों का आसमाँ के तले नाम रह गया।॥ 


पास सँदेसा भेजा कि मैं वादशाह के श्राश्ञानुसार सहायतार्था उपस्थित हूँ। गुहाम 
कादिर जव बादशाह से विदाई की खिलश्नत प्राप्त करके अपने स्थान पर आया, तब 
उसने यमुना पार उतरने के लिये वेगम समझ से अनुरोध किया | उस चतुर नारी ने, 
ज़ो जब से उसके भाग्य का उदय हुआ था, कभी किसी के प्रपंच में नहीं 
फँसी थी, यह कहला भेजा कि पहले नवाव साहब ही पार उत्तरें । तदलन्तर मेरो 
सेना सुगमता से उतर जायगी । झुलाम कादिर अंत में पार उतर गया; और वह 
निपुण ख्री उसके धोखे और कपट में न आई। पुनः उसने अपना साइस और बल 
प्रकट किया । यमुना-तट पर उसने अपने दृढ़ मोरचे लगाए ओर संग्राम की तेयारा 
कर ली । तारीख दसवीं मुदररम उलहराम को घुलाम क्लादिर यमुना पार उतरा। 
 चैगम को जब इसकी खबर हुई, तब वह लड़ाई करने को तैयार दो गई। उसकी तोपों 
की गजना का शतना धोर शब्द हुआ कि इथ्वी और शाकारा थरयराने लगा । उस 
दिन नगर के मनुष्यों ने उपात ओर उपद्रव के कारण शाह मरदान के मां में 
चाएर जाना उचित न समझकर यमुना पर श्रागमन किया। अभगयित मुसलमानों 
ओर प्रजा की चिल्लाइट और एदाय दाय इतनी अधिक हुई कि मानों प्रलय आरा गई | 
शुलाम कादिर इस से बहुत सयभीत और उदास प्रुआ झौीर यह सममा 
कि बादशाह को जगा से तलवार चलानेवाले योद्धा रक्त के प्यासे मगर-मच्छों की 
भाँति हेरने के ऐतु आए हैं । अतः घपना मिथ्या विचार छोड़कर चल दिया। पे 
दियों के झंरर उतने अलीगढ़ पर अपना अधिपत्य धमाया भोर चारो झोर स्थानों मे 
अपने थाने नियत किए । पुनः चाल चलकर झीर छमा मोगदर सुदन्मद शस्माल 
खो से गएरो मिश्ता करने की ठानी । खान एक सिणादो भादमों था । श्ससे उसने 
श्स अफगान बेशमान को मित्रता को ऐसे समय पर जब कि मरा्ें को सेना आने- 
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बालो थी, उचित समकेकर उसके साथ मिलाप कर लिया । 
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पुरुष हो या स्त्री हो, यदि वह गुणवान्‌ और योग्य है, तो 
उसका जीवन सार्थक है; ओर नहीं तो अगखणित प्रकार के 
जीव जन्तु इस संसार में पेदा होकर मर जाते हैं। उनके 
जन्म, जीवन ओर खृत्यु का हाल इसी प्रकार लुप्त हो जाता है, 
जिस प्रकार वे आप इस जगत्‌ में वे जाने पूछे रहकर मर 
जाते हैं। यदि यह संसार किसी की कुछ परवाह करता है, 
किसी को स्मरण रखने योग्य समझता है, प्रशंसा करता है, 
अपना आदर्श वनाकर अद्भुकरण करता है, तो वह केवल 
शुणवान्‌ ही है । 

धीरता खत्री या पुरुष की बपीती नहीं है । जो उसे धारण 
ओर प्रकट करता है, वही चीर कहलाता है । 

चीर राजपूत नो मुखलिम नजफ़कुली खाँ ओर समरू की 
बेगम ने मिलकर अफगान गुलाम कादिरि के छक्के छुड़ा 
दिए थे ओर बादशाह शाह आलम के मान की उससे रक्ता की 
थी । इसका वर्णन पीछे हो चुका है । परन्तु इस लेख में उन 
दोनों मित्रों को शब्रुओं के रूप में दिखाने का चर्णन आता हें । 
इस घैर का यह कारण हुआ कि जो मंत्री मए्डल इस वक्त 
शक्तिशाली था और जिसके हाथ में साम्राज्य की धाग डोर 
थी, उसने वीर नजफ़ कुली खाँ को उसकी जागीर के कुछ भाग 
से वंचित कर दिया और उसके स्थान में मुराद वेग को नियुक्त 
किया। मुगल मुरादवेग उस जागीर को अपने अधिकार में 
लेने को आ रहा था। वीर नजफ़ कुली खाँ भले ही मुसल- 
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- व्मान हो गया था, परन्तु फिर भी उसको नाड़ियो में जो पवित्र 
राजपूती रक्त विद्यमान था, वह क्रोध से उबल आया । उससे 
यह अपमान सहन न हो सका। यद्यपि उसकी जागीर का कुछ 
अंश हो छीना गया था, तथापि उसने इसमें अपनो सर्वधा 
अप्रतिष्ठा समझी । जब झुराद वेग जाने लगा, तव नजफ़ कुली 
खाँ ने, जो उसकी घात में लगा हुआ था, उसको मार्ग में 
सोककर पकड़ लिया और रेवाड़ी में कैद कर दिया | 

दारोख ५ जनवरी सन्‌ १७८८ ई० को शाह आलम ने चहुत 
सो शाहज़ादियाों ओर शाहजादों को अपने साथ लेकर जयपुर 
और जोधपुर जाने के उद्देश्य से प्रस्थान किया। वादशाह 
'ने संघधिया से तोते की तरह आँख फेर लीं। मार्ग में उसको 
यह उचित प्रतीत हुआ कि नजफ़ कुली खाँ को, जिसका यह 
'निश्चय ऐे कि मेरा गोकुलगढ़ का दढ़ दुर्ग हट ही नहीं सकता 
ओर जो अपने मन में यह प्रण ठाने बैठा हे कि विना सचिव 
बनाए से अधीनता न स्वीकार करूंगा, दमन करने का अब 
अच्छा अचसर है । इस वक्त बादशाह के लशकर में नर्जायों 
की पलटने, जो थोड़ी कवायद्‌ जानतों थीं, शरीर-रक्षक सेना, 
जो लाल छुर्ती कहलाती थी, बहुत बड़ी संख्या मुगलों के 
रिसाले की, ओर तोन शिक्तित पलटने, जिनको खर्गाथ समरू 
ने खा करके फवायद परेड सिज़ाई थी ओर जो अच तोय- 
खाने और दो सौ फे लगभग गोरे तोपचियाँ के राथ समर 
सी बेगम के अधीन थी, सम्मिल्लित थीं। इसके अतिरिक्ध 


(६ १०२ ) 


बादशाह के साथ चललभगढ़ का जाट राजा हीरासिंह और 
इस्माइल वेग की सेना की एक छोटी दोली राजा हिम्मत बहा- 
दुर की अध्यक्षता में भी थी & । । 

तारीख ५ अप्रेल सन्‌ १७८८ ई० को बड़े तड़के नजफ़ 
कुली खाँ की ओर के लोगों ने, जो घिर गए थे, बड़ा प्रवल 
पहार किया। शाही ख़रगाह उस समय इतनी अधूरी और 
अप्रस्तुत थी कि वाद्शाह के कुडुम्व सहित मारे जाने या 
पकड़े जाने का वड़ा डर था। जब बेगम को इस बात का पता 
लगा, तब वह बादशाह के डेसो की ओर दौड़ी आई और शाह 
आलम को सप़रिवार कुशलतापूर्वक अपने निजी शिविर में 
ले गई । शाही सेना में हलचल मच रही थी कि ऐसी विपम 
परिस्थित में जाजे दामस के अधीन वेगम की तीनों पलटने 
ओर तोप आतुरता से रपटीं ओर बड़े वेग से शत्रु पर गोलियाँ 
चलाई कि धावे करनेवालों का बल ट्वट गया। उधर शाही 
लशकर को भी तैयार होने ओर सेंसलने का अवसर प्राप्त हो 


# सेना दल की उपयुक्त संख्या मुगल एम्पायर” के अनुसार ए। किन्तु 
“पसरघना!' में बेगम की साथी फौज की संख्या “केवल तीन शिक्षित रेजि्रेंट ऋर 
एक तोपखाना जाजे ठामस को अध्यक्षता में” लिखा ऐै। एक उ६ इतिहास 
में सेना का ब्योरा यह है--नजोों को पल्टन, लाल कुर्ती, कवाय३ फिगिस्तानी 
नाननेवाले मुगलों के दस्ते, सवारों के दो सी फिरगिस्तानों गोला-अन्याज, तान 
पस्टन समर की कवायद सिखाई हुई । इस सेना की ऋफत्र समझ को 


सेगम थी। है 
न उदूं पुस्तक में तारोख 2० झग्रैल सन्‌ (१७८८ ६० लिखा हट ॥ 


( १०३ -) 


गया, जिससे श्रव वादशाह की ओर की - समस्त सेना लड़ने 
लगी । वेगस भी वादशाह को परिवार सहित अपने डेसे में 
पहुँचाकर रणस्थल में आ पहुँची ओर जब तक युद्ध होता 
रहा, वह निरंतर पालकी में उपस्थित रही। अंत में विद्रोही 
सेना के पाँच उखड़ गए. और वचद्द भाग निकली । दुर्ग पर 
शाही अधिकार हो गया #& 

इस यात को सब ने कृवूल किया कि बादशाह तो इस 
लड़ाई में सर्वथा वेगम की तठत्परता ओर घीरता से ही बचा: 
ओर नहीं तो उसका बचना कठिन था| 

विजय होने पर एक द्रवार किया गया, जिसमें वादशाह 
ने खुल्लम खुल्ला खब के समच् वेगम फी सेवाओं फे लिये 
घन्यवाद्‌ दिया, उसको खिलझते फ़ाखरा प्रदान किया, तथा 
बाद्शाहपुर का बड़ा परगना, जो यझुना के दाहिने तट पर 
दिल्‍ली के दक्षिण में है, जागीर में वखशा । वह उसे अ्रव तक 
अपनी पुत्री तो कददता ही था, इसके अतिरिक्त जेघडलूनिसा 
( नारीभूपण ) की उपाधि से ओर खुशोभित किया। 





# मुगल पम्पायर” के लेखक ने यह भौर भ्रधिक लिखा ऐँ कि सरदार (नजफ 
कुली खाँ )का दत्तक एश्व 'चेला गोली से मारा गया। युसाधवों फे नायक 
दिग्मत बहादुर ने बड़े मतवाले-पम से धावा किया, लिसमें ठसके २०० यसाई खेत 
२ऐ | नजफ़ ऊुली खाँ ऋपनी तोपे सोफर इट गया । 

उद्ू तारंख में लिखाएँ कि देगम का ुक्का-ररदार लड़ाई में पाल्की के पास से 
हो गोले से उड़ यया; बेगम को त्योरो पर जरा भी दल नदी पड़ा; यह दरावर झंडी रए! । 


( ९०४ ) 


नजफ़कुलो खाँ ने भी मंजूर अली खाँ द्वारा क्षमा फी 
पार्थना की। समरू को वेगम ने उसके पक्त को पुष्ट किया, 
“जिसका यह परिणाम हुआ कि उसको पूर्णतया क्षमा प्रदान 

'की गई ओर घह पुनः बादशाह का कृपापात्र बन गया। 

पिशाच-लीला 

कया पएतवार दह का इबरत की जा है यह। 

इशरत्‌ फ़िजा कभी कमी मातमूसरा है यह ॥ 
दिल्‍ली ! राजधानी द्ल्‍ली | भारत के नगरों में तेरी शान, 
तेरा इतिहास भी अद्भुत, अज्ञपम ओर अपूर्व हे। जैखे तेरे 
प्रताप, तेरे गोरव और तेरी उन्नति को कथा हर्षदायक और 
'अशंसनीय है, बैसे ही तेरे अधःपतन, तेरे पाशविक अत्याचार 
का वखान भी अति भयंकर ओर विस्मपजनक है। कोई नहीं 
चता सकता कि कितनो वार तुझ पर उच्र आक्रमण हुए; 
“कितने दफफ़े तुझमें लूड खलोट, मार धाड़ ओर हत्याकांड 
हुए | जितना तेरा विगाड़ सुधार हुआ है, कदाचित्‌ भारतवप 
के और दूसरे नगर का नहीं हुआ । तू चनकर दिगड़ती और 
'विगड़ विगड़कर सँचरती रही है । तेरा ढंग हो निराला है, 
तेरी शान ही जुदा है। वहुत प्राचीन समय को जाने दो, 
मुगलों के उत्थान-पतन में ही, जिसका दिर्दर्शव इस पुस्तक 
'में हुआ है, तेरे ऊपर जितने प्रहार हुए, जितनो वार 
'शक्त की नदियाँ तुक में बहाई गई, उनका ही चृत्तान्त खुन 
'कर मलुष्य का दिल दहलता है श्रोर शरीर के रोएँ खड़े दो 


( १०७ ) 


जाते हैं। ठमी तो उर्दू के प्रसिद्ध प्राकृत शायर हाली पानी- 

पती ने कहा है-- 
ज़िक्र दिल्लीये मरहम का ऐ दोस्त न छेड़। 
न खुना जायगा हमसे यह फ़िसाना हरमिज़ ॥ 
सुग़ल वादशाहत के नष्ट भ्रष्ट होने पर उसके अंतिम 

नाम मात्र बादशाह बहादुर शाह ज़फर ने सन्‌ १८५०७ ई० के 
सिपाहो विद्रोह के पीछे तेरी ढुश्खमयी शोचनीय दशा देख- . 
कर जो एक करुणाजनक ओर दिल हिलानेवाली ग़ज़ल कहो 
थी, उसके शेर अब भी हृदय को विदोर्ण करते हैं। चद्द 
गजल इस प्रकार है-- 
गई यकवयक यह हवा पलट मेरे दिल को अब न करार है। 
करूँ ग़मे सितम का में क्‍या वयाँ मेरा ग़म से सीना फियार है॥ १॥ 
यह रिआया हिंद तबाह हुई कहूँ क्या जो इनपे जफा हुई । 
जिसे देखा हाकिमे वक्त ने कहा यह ठो काविलेदार हे ॥२॥ 
यह खितम भी किखो ने हे खुना जो दे फाँसी लाखों को वेगुनह 
चले कलमा गोयों को तरफ से अभी उनके दिल पे गुवार है ॥श॥। 
न दवाया ज़ेरे चमन उन्हें न दो गोर ओर कऊुन उन्हें। 

* किया किसने यारो दफन उन्हे थे ठिकाने उनका मज़ार दे ॥४॥ 
जो सलूक फरते थे ओोरों से कहूँ फ्या वह जैसे हूँ तोर्स से। 
वह है तेणे चर्ख के ज्ञोरों से रह तन पे उनके न तार हैं ॥ए॥ 
सथा शहर देहली यह था चमन वले सब तरद फा था याँ अमन 

' जो खिताव इसका था मिद गया फ़कत अब तो उजड़ा दयार है॥ दा! 


रॉ 


( ९१०६ ) 


' यह ज़माना वह है बुर कि चलो बचके सबसे अलग अलग; 
न रफ़ीक फोई किसी का अब न कोई किसी का यार है॥७। 
त॒के क्या ज़फ़र है किसी का डरतू खुदा के फ़ज़ूल पे रख नज़र । 
तुझे है वसीला रखूल का वही देरा हामोकार है ॥०॥। 

डुर्भाग्यवश एक ऐसी ही दुर्घटना का उल्लेख इस अध्याय 
में किया जायगा। कदाचित्‌ इसके संवंध मे थह कहा जाय कि 
खसमरू की वेगम के जीवन चरित्र से इसका कुछ लगाद नहीं 
है, न किसो लेखक ने इस बृत्तान्त को उसकी जीवनो में 
पहले लिखा है। अतः इस विचार से इस वार्ता का यहाँ 
लिखना विलकुल श्रप्रासंगिक है। किन्तु यदि यह कहना रूत्य 
भी हो, तो इसके विपय में यह विद्ति करना अज्लुचित न होगा 
कि ऐसी दुश्खदायो घटना अपने निरालेपत और दारुण 
कठोरता के कारण प:्रेतिहासिक दृष्टि से इतनी महत्वशालिनी 
है कि वेगम के चरित्र में, जिसका संबंध मुगल साम्राज्य से 
बड़ा ही घनिष्ठ था और जिसके समय में यह पिशाच-लीला 
हुई, इसका उल्लेज करना अज्नुचित न होगा। यदि इस विचार 
से इसे देखा जाय तो यह शप्रासंगिकता के दोप से रहित है । 

शुलाम कादिर के चर्णन में यह प्रकट किया जा चुका है 
कि कभी बादशाह शाह आलम बेगम समर ओर नज़फ कुली 

. खाँ को घुलाकर गुलाम कादिरि से युद्ध करता था, और कभी 

उसको अमीर उलूउमरा का उच्च पद्‌ देकर यहाँ तकसम्मानित 
कराता था कि दस्तूर गोशवारह निज करो से उसके सिर पर 


( १०७ ) 


' बाँध देता था। बादशाह का कत्तं्य इससे अधिक इ॒ृढ और 
स्पष्ट होना चाहिए था; क्योंकि कहा है-- 
जिनके रुतबे हैं लिया उनकी सिंचा सुशकिल है। 

गुलाम कादिर ने भोले भाले इस्माइल वेग को दम द्लासे 
देकर अपनी ओर कर लिया था। इस्माइल देग बड़ा वीर अ्रफ- 
सर था ओर झुराल सेना पर उसका बड़ा आतंक और प्रभाव 
था। गुलाम कादि्रि को ऐसे ही मनुष्य की आवश्यकता थी | 
उसने न जाने क्‍यों अपने मन में यह ठान ली थी कि में वह 
पशविक अत्याचार ओर दारुण अपराध करूँ, जिसके आगे 
तीस वर्ष पूर्व गाज़ी उद्दोन की प्रकट की हुई निर्देयता छिप जाय! 

उसने इस्माईल वेग से कहा कि अपनी विज़री हुई सेना 
को शीघ्र एकन्न कर लो। इस्माइलबेग तो यह काम करने 
को चला और गुलाम कृद्रि ने दिल्‍ली का मार्ग लिया। वहाँ 
पहुँचकर मंजूर अली खाँ के द्वारा राजसक्ति प्रकद करने को 
कुटिल नीति का अचलंबन किया। इस्माइलबेग भी अब पहुँच 
गया था; इसलिए गुलाम कादिर ने यह्‌ जतलाया कि इस्माइल 
बेग ओर में छृदय से साम्राज्य को मराठा के फंदे ले निकालना 
चाहते हैं। घारुतव में. इस्माइलबेग का तो यहा आशय था । 
दोनों सरदार अर्थात्‌ गुलाम काद्रि और इस्माइलवेग ने इस 
समय वड़ी श्रधीषता ओर नरमी दिजाई । सिंधिया भी छुप 


न रहा । उसने थोड़ी सी सेना दिल्‍ली भेज दी, जिसने लाल 


किले में अपना डेरा ज़माया। उसको देखकर फपदो गलाम 


( श्व्द्न ) 


*कादिर और इस्माइलदेग ने शाहदरे में जाकर अपने डेरे खड़े 
पकेण; क्योंकि अभी इनका दल इकट्ठा नहीं हुआ था। अय 
जूलाई का मास था । खेती का समय व्यतीत हो चुका था। 
गुलाम काद्रि के पठानों ओर रुद्देलों के कठोर व्यवहार और . 
' कारण अन्न के व्यापारी लशकर में न ठहर सके। फिर 
क्या था; लिपाही भी भागने लगे। इसलिये यह सोचकर 
“किन जाने क्या कठिनाई उपस्थित हो, गुलाम क़ादिर ने 
अपने भारो ओर वोकल सामान गोसगढ़ को भेज द्प । उसने 
झपने साथियों सहित बादशाह से फिर यह कदना 
आरंभ किया कि सिधिया की मित्रता छोड़ दी जाय। 
“बादशाह ने अपनी परिस्थिति का विचार करके यह उत्तर 
“दिया कि मुझे यह वात नहीं भातो। शाह आलम फकेइस 
समय इतनी दढ़ता धारण करने का यह देतु था कि एक तो 
मराठो की सेना हिम्मत वहादुर फे नीचे डसके समीप 
विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त उसे गुल मुहम्मद, बादलबेग 
खाँ, सुलेमान वेग और दूसरे मुग़ल सरदारों से भी सहायता 
पाने की आशा थी, जिन्हे वह अपना छ्वितकारी समझता था। 
अतः पेसा प्रतीत होता था कि गुलाम कादिर ओर इस्माइलवेग 
“आदि का पद्च अब सर्वथा गिर गया। . 
इधर इन पड्यंत्रकारियों पर जो यह द्वाव पड़ा, तो उन्होंने 
“अब तक राजभक्ति का जो मिथ्या स्वॉग रच रकक्‍्ख़ा था, उसको 
-त्याग कर प्रत्यक्ष में अपना असली खरूप दिखाया ओर चे 
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अपनी भारी भारी तोपों से लाल किले पर गोले वरसाने लगे। वाद्‌-- 
शाह ने भी अब खुल्लम खुल्ला मराठे सचिव से कुमक मेँगाई,. 
जो इस समय मथुरा में मोजूद था। परन्तु माधवजी सिंधिया 
ने, जिसको अनेक वार शाह आलम की दढ़ता ओर शुद्ध 
भाव के अभाव का परिचय मिल चुका था, उससे बचना 
चाहा, जिससे बादशाह को भली भाँति शिक्षा मिल जाय। 
डसे मुसलमानों की भझूगड़ालू प्रक्ति ओर लड़ाकेपन 
की रुचि का भी पूर्ण अजुभव था; इस कारण वह उनसे एक 
ऐसा युद्ध करने से, जिसमें वे सब सम्मिलित हो जायेँ, यथा- 
साध्य किनारा करता था। क्‍योंकि यह बहुत सम्भव था कि 
जब मुसलमानों को बाहर लड़ने को कोई ओर न मिलेगा, तो 
वे आपस में'ही लड़ कूगड़कर कट मरगे। 
इन गढ़ रहस्यों को सिंधिया ने अपने मन में रखकर एक 
ऐसी द्रमियानी चाल चली, जिससे साँप सी मर जाय और 
लाठी भी न टूटे । उसने समरू की वेगम के पास दूत भेजा 
झोर उससे यह आपम्रह किया कि तुम शीघ्र ही बादशाह के 
सहायतार्थ पहुँच जाओ । परन्तु वेगम भी उससे कुछ कम 
खतुर ओर कुशल न थी, जो उसकी इस चाल में ञ्रा जाती । चह्‌ 
तत्काल समझ गई कि दाल में कुछ फाला है । इसलिये उसने 
सिंधिया फे पास यह डचर भेजकर अपना पीछा छुड़ाया कि 
जब मेरी अपेक्षा आपको सेना ओर शक्ति कहीं बढ़ चढ़कर ऐ 
और फिर भी आप बचते है, तो में दोन दीन अवला फ्या कर 
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सकती हैं। अंत मे सिंधिया ने अपना एक विश्वासपात्र आआह्मय॒ 
भेजा, जो तारीख १० जुलाई फो दिल्‍ली पहुँचा; श्र उसके 
“पाँच दिन पीछे दो हज़ार घुड़सवार सेना सिंधिया के संबंधी 
राय जी की अध्यक्षता में आई | दूलरी ओर से बल्लभगढ़ के 
जादो ने भी कुछ सेना भेजकर पुष्टि की । 
अपने लिये ऐसे अश्यम सग्मन देखकर गुलाम काद्रि 
धवराया और उसने भी अपना समस्त दूल बल तुरन्त गौस- 
-गढ़ से चुला लिया और खूब ही लूट खसोट पाने के भर्रे देकर 
उन्हें उसारा। तद्नन्‍तर उसने इस्माइल वेग को यमुना पार 
जाने के लिये उस्काया जिसमें चहाँ पहुँचकर दिल्‍ली भें रहने- 
चाली सेना को चहका कर बादशाह की ओर से विम्रुख करे। 
उस पर इस्माइल वेग का इतना प्रभाव था कि शाही लशकर 
कासुग़ल भाग तो तत्काल उलके पक्त में हो गया । जो शेप लेना, 
असागे बादशाह के र्तार्थ रहो, बह सब हिन्दुओं की थी, 
जिसका सेनापति गुलाईं हिम्मत वहादुर था | हिस्मत बहादुर 
का सन कदाचित्‌ वादशाह के हित सें न था; अथवा दधृद्द 
“गुलाम काद्रि की धमकियां से डर गया। और कदाचित्‌ 
ऐसा छुआ हो, जो बहुत सम्भव था, कि इन शर्त ने उसे कुछ 
' दे दिलाकर वादशाह्द को झोर से फेर दिया हो। गुसाई 
हिस्मत बहादुर वादशाह को शीत्र छोड़कर चल दिया; और 
पपंचियों ने यमुना के उत्तर ओर इस पार आकर दिल्‍ली को 
अपने अधिकार में करा लिया । 
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बादशाद को बड़ी चिन्ता हुई ओर उसने अपने श्रजुचरों 

से सम्मति करके यह निश्चय किया कि मंजर अली खाँ को 
भेजा जाय, जो स्वयं गलाम कादिर ओर इस्माइल वेग 
के पास जाकर उनके मन की बात पूछे। संजुर झली खाँ 
चादशाह की आज्ञा पाकर उनके पास गया ओर उसने यह 
प्रश्ष किया कि अब तुम्हारे क्या विचार हैं ? उन्होंने यह उत्तर 
दिया कि दास तो अपने शरोर से केचल राज राजेभ्ववर की 
सेवा करने फे लिये आया है। मंजूर अली ने कहा कि अच्छा, 
ऐसा ही करो; परन्तु लाल किले में अपने साथ अपनी सेना 
न लाओ; कुछ अदली लेकर चले आश्रो । ओर नहीं तो तुम्हे 
देखकर राजद्वाराध्यक्ष द्वार वन्द कर देगा। इसो आदेश का 

दोनों सरदारों ने पालन किया ओर दूसरे दिन 

तारीख १८ हुलाई सन्‌ १७८८ को उन्होंने झञाम खास में 
प्रवेश किया । प्रत्येक को तलवार ओर अन्य पारितोपिकों के 

समेत सात मोहरों की सिलअत प्राप्त हुईै। इसके अतिरिक्त 

गुलाम काद्रि को एक रल-जटदित ढाल अधिक मिली । इसके 

उपरान्त वे नगर में अपने निवासस्थान को आ गए, जहाँ इस्मा- 

इल चेग ने शेप दिन नगर-घासियों की रक्षा ओर विश्वास के 

द्वित प्रचन्ध करने में विताया। अगले दिन उसने अपना निवास 

तो उस हवेली में किया, जिसमें पहले मुहम्मद शाए का मंत्री 

कमर उद्दोन खाँ रहता था; झोर अपनी सेना का डेरा उसने 

दो भील पर प्रसिद्ध निज्ञाम डद्दान ओलिया के मकबरे फे 
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समीप कराया, जो नगर के दक्षिण ओर है। यलाम कादिर 
की सेना पास ही द्रियावर्ंज में रही और उसके अफसरों 
ने उन विशाल मनिद्रों में अपने डेरे लगाए, जिनमें पहले 
गाज़ी उद्देन ओर पीछे मिर्ज़ा नजफ खाँ रहने थे | इस समंपर 
में दिल्‍ली की राजनीतिक परिस्थिति यह थी कि गलाम कादिर 
: तो प्रधान मंत्री बना, जिसने कुरान की शपथ खाई कि में इस 
: पद्‌ के कतंव्यों को ठोक ठीक पालन करूँगा; ओर उसके पूर्च 
पटेल माधव जी सिंधिया का नाम उड़ा दिया;ओर इन सब की 
सम्मिलित सेना का नाम साम्राज्य की सेना रक़्खा गया, 
जिसका सेनापति इसमाइल वेग था। 

अब गुलाम फादिर ने विलैया दुर्डवत्‌ करना छोड़ दिया 
ओर अपना वास्तविक भर्यकर रूप प्रकट किया। तारीख २६ 
जूलाई को फिर वह किले में आया ओर दीवान खास में वाद- 
शाह से भेद की। उसने इसमाइल वेग का नाम लेकर, जो 
उसके निकट ही खड़ा हुआ था, यह विद्ति किपा कि लशकर 
मथुरा को कूच करने ओर मराठों को हिन्दुस्तान से वाहर 
निकालने को तैयार है। परन्तु सिपाही लोग पहले अपना: 
पिछला चेतन माँगते है, जिसका शाही खजाना ही उत्तर- 
दाता है; और केवल वही उसे चुका सकता है । 

इस कथन का अंत में नवाव नाजिम, उप-नाजिम ओर 
रामरल मोदी ने समर्थन किया । लाला सीतलप्रसाद 
खजांची ने, ( जो तत्काल वहाँ पर बुलाया गया था ) कहा, 
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कि चाहे खजाने की उस सेना के लिये, जिसके खड़े करने में 
डसने कुछ योग नहीं दिया ओर जिसकी सेवा से उसने शच 
तक लेश मात्र भी लाभ नहीं उटाया, कुछ भी उत्तरदायित्व 
हो, परन्तु कम से कम इस कोश में ऐसे व्यय के हेतु कुछ 
नहीं है। उसने इस पर धत्यक्ष रूप से ज्ञोर दिया कि जिस 
घकार बने, इस माँग का प्रतिवाद किया जाय । 
इस खरी बात को सुनकर गुलाम कादिर तो फिर झआपे मे 
न रहा और उसको क्रोध का इतना अधिक आवेश हो आया 
कि जिस को वह सहन न कर सका। उसने तरनन्‍्त वह पत्र 
निकाला, जो शाह आलम ने सहायता सिंधिया के पास 
भेजा था झछौर जो उसके हाथ पड़ गया था। पुनः गुलाम 
कादिर ने आशा दो कि वादशाह फे सिपाही उसके शरीररत्तक 
पहरे के समेत छीन लिए जायेँ ओर उसे अलग करके कड़ी 
कैद में रकक्‍्खा जाय | इसके उपरान्त सर्लीमगढ़ के फिसी छिपे 
हुए कोने से तेसूर के घराने का एक दीन हीन गुप्त चालक निकाला 
गया ओर उसे राजलिहासन पर आरूढ़ किया गया। देदार 
बप्त की उपाधि देकर उसके वादशाह होने की घोषणा फराई 
गई ओर समस्त दरवारियों ओर सेवर्कों से उसकी भेंट कराई 
शई। कद्ठा जाता है कि नवाव नाजिम मंजूर अली ने <स छवसर पर 
चडी समझ और टिस्मत का परिचय दिया; पर्याफि जब देदार 
बस्त प्रथम बार घुलाया गया था, तब शाह आलम शभी तरत 
पर विशजमान था; क्रोर जब उससे कटा गया फि इससे 


अल 
किन 
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उतरो, तो उसने इसका कुछ विरोध करना चाहा। इस पर गुलाम 
कादिर उसको मारने के लिये अपनी तलवार खींच रहा था 
कि मंजूर अली ने बीच में पड़कर बादशाह को सममभाया कि 
आपत्ति का विचार करके समयाह्गुसार कार्य करना उचित है। 
यह झछुनकर चह शान्तिपू्वंक उठ खड़ा हुआ। तीन दिन 
ओर तीन रात बादशाह ओर उसका कुद्धम्व बरावर फड़ी 
* हवालात में निराहार और निर्जेल बड़े कष्ट में पड़ा रहा। 
खझुलाम कादिर ने इस्माइल वेग को तो कह खुनकर शिविर में 
भेज दिया ओर मेरो अज्ुपस्थिति में इसने खूब लूट 
खसोट मचाई। इस्माइल वेग को भी इसकी शंका हुई, तो 
उसने अपना एक मलुष्य गुलाम काद्रि के पास भेजकर 
स्मरण कराया कि प्रतिज्ञाउुसार पारिश्रमिक खरूप मुझको या 
मेरे सिपाहिया को अब तक लूट में से कुछ नहीं मिलां। किंतु 
विश्वासघाती रुहदेले ने स्पष्ट अ्रस्वीकार किया कि हमने कोई 
ऐल्ली प्रतिज्ञा नहीं की थी; श्रोर चह किले तथा समस्त चस्तु आ 
को मनमानी रीति से अपने प्रयोग भें लाने लगा। 

अब इस्माइल वेग की आँख खुर्लीं ओर उसे अपनी सू्खता 
का वोध दुआ ! उसने तुरंत नगर की प्रजा के सुखियाओं को 
घुलाया और उनको चडुत समझाया कि अपनी अपनी रात््ता 
फा प्रवन्ध कर । उधर अपने सेनानियों पर यह द्वाव डाला 
कि यदि रुह्देले नगर में लूट मचादें, तो यथा संसव उनसे 
जितना प्रयक्ष हो सके, उसमें वे झ्पनी और से कुछ कसर ८ 


( रश््पः 

रहने दे । इस समय तो ग़ुंलाम काद्रि का ध्यान शाहों परि- 
चार को लूटने, में अधिक लगा हुआ था; इसलिये नगर के 
विध्चंख करने का उसको अवकाश नहीं था। जब वह उन 
आभूषण से तृप्त न हुआ, जो नवीन बादशाह ने वेगमा से 
बिए थे, जिसको कि पहले ही पहले गुलाम कादि्रि ने उनके 
समस्त गहने छीनने की सेवा पर नियुक्त किया था, ठव उसको 
फिर यह सूक पड़ी कि शाह श्रालम अपने कुद्ुम्ब का स्वामी 
है; उसको श्रवश्य उस स्थान का पता होगा, जहाँ कहीं 
शुप्त थन रक्‍्खा हुआ है। अनंतर जो अपराध और भयंकर 
अत्याचार हुए, उनका मूल कारण केचल यही श्रमथा। 
२६ थो तारोख को उसने बेदार वख्त से कहा कि दुद्ध शाह 
झालम फो शःरीरिक कष्ट दो। इसके अदुसार ३० तारीख 
फो यद्द घोर पाप हुआ कि शाह आलम के परिवार फो कई 
एक चेगमों को पीटा गया, जिनऊे रुदन ओर विलाप के नाद 
से समस्त राजभवन गूँज़ उठा। ३१ तारीख को उस दुष्ट ने 
यह सोचा कि मुझे अब इतना पर्याप्त धन मिल गया है कि 
पाँच लाख रूपए फा पारितोषिक इस्माइल बेग और उसके 
खिपादहियों के पास भेजकर उनसे फिर मेल कर लिया जाय । 
इसका फल यद्द छुआ कि दोनों ने मिलकर नगर फे हिन्द 
साहफारो से फिर रुपए वसूल किए । 

तारीख १ झगस्त फो घादशाद से फटिपत दूफोने यताने 
फे निमित्त कद्दा गया, जिसने उसके जानने से सर्चधा अपनो 


( ११६ ) ः 
अनभिशता प्रकट की | बेचारे बुड्ढ़े ने ह्वारकर उस निर्द्य से 
कहा--“/यदि तुम खमभते हो कि मेरे पास कोई दफीना है, 
तो वह मेरे शरीर के अंदर होगा। मेरी अतड़ियाँ को चीर 
डालों और अपनी तृप्ति कर लो ।” 

पुनः पूववत्‌ चादशाहां की चृद्ध विधवाओं का नांना भाँति 
से अपमान किया गया ओर उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया गया। 
पहले तो उनके साथ श्रच्छा व्यवहार हुआ; क्योंकि उसका 
यह घिचार था कि वे इम्तियाज महल की वेगमों को लुटवाने 
में सहायता दगी। परंतु जब उन्होंने ऐसा न किया, तव फिर 
खर्यं उन्हीं को लूटा गया और उन्हें कुले से बाहर निकाल 
दिया गया। जब ये सब शअ्रत्याचार हो चुके, तब गुलाम 
कांद्र ने मंजूर अली खाँ को डॉटा, जिसका वह श्रव तक 
स्वयं प्रतिपालक था और उससे सात लाख रुपए माँगे। 
ठारीख ३ अगस्त को गुलाम कादिर ने यह दुष्कर्म करके 
झापनी नीचता का परिचय दिया कि दीवान खास में वह 
तख्त पर नाम मात्र वादशाद्र के बराबर बैठकर उसके आगे" 
डुक्का पीता रहा और सब प्रकार से उसका उपहाल करता 
रहा | तारीख ६ अगरत को. उसने शाहीतस्त को चुड़घाकर 
अर उसके ऊपर जो जो . सोने चॉंदी के पत्तर लगे हुए थे, 
उन्हें उखड़वाकर गलवा डाला; और अगलें तीन दिन पृथ्वी 
के खुदवाने और अन्य अनेक मनसाने उपाय करने में, जिनसे 
इफीने का पता चले, बिताए ! 


( १९७ ) 


: अंत में चिरस्मणीय तारोज १० अगस्त आ गरें जो मुगल 
साम्राज्य की राजकीय स्थिति की कदाचित्‌ सब से 
प्रसिद्ध तारीख है । गुलाम काद्रि, जिसके पीछे नायथ नाजिस 
याकूब श्र॒ली ओर उसके चार पाँच डुर्दान्ति पठान थे, दीवान 
खास में दाखिल हुआ ओर उसने शाह आलम को अपने सन्पुज 
चुलाया। जद बादशाह वहाँ श्रा गया, तव फिर डसको बद्द 
मिड़की मिली कि दफ्ीने का सब भेद्‌ वता दो । बेचारे दाद- 
शाह ले--जिसने थ्रभी थोड़े हो दिन पहले अपने खोने चॉँदी के 

प्रात्र, घुड़ सवार सेना के व्ययार्थ गलचाए थे--यह सभा ओर 
सीधा उत्तर दिया कि यदि कोई दफीना होगा, तो वह पाहीं 
होगा; किंतु में उसका पता बिलकुल नहीं जानता | इस पर दुष्ट 
रुहेला घोला--“इस संसार भें श्रव तुम किसी फाम के नहीं 
रहे हो; अतः ठुम्दारी आँखें फोड़ दी जायेँ |” बुद्ध पुरुष ने 
गग्भीरता से उत्तर दिया--“खुदा के लिये ऐसा न फरो | ठुस 
मेरे इन चूड़े नेत्रोी फो छोड़ दो, जो साठ वर्ष तक रोजाना 
कलाम अल्लाह की तिलावत करके घुँबले हो चुके ।” 
परंतु उस पिशाद ने शपने अलुचरों फो यद आशा दो कि 
बादशाह फे पुत्रों झ्लर पोन्रों को, जो उसके पीछे पीछे लगे 
दुए चले आए थे ओर उस घक्त उस $ समोप इधर उधर ब्वड़े 
थे, पोष्टा पहुँचाई जाए! इस अंतिम शअ्रत्याचार ने बादशाह 
को अ्रधीर कर दिया, जिससे उसने कहा कि बाबा, ऐसा धोर 

'शश्य दिखाने फे बदले तो मेरी आँख ही फोड़ डालो शुलाम | 


( ईशम ) 


कादिरि तत्काल तख्त से ऋपटा और उसने बुड़े को पछाड़कर 
भूमि पर गिरा दिया। वह आप उसकी छाती पर चढ़ बैठा 
ओर अपनी कटांर से उसकी एक आँख निकाल ली। तद- 
नंतर आप तो उठ खड़ा हुआ ओर उस समय जो मह्ुप्य उसके 
पास खड़ा हुआ था--कदाचित्‌ वह शाही घराने का याकूब 
अली था--डसको उसकी दूसरी आँख भी निकालने की आशा 
दी | जब उसने नाहीं की, तव उसे भी गुलाम काद्रि ने मार 
डाला। पुनः पठानों ने बादशाह को बिलकुल अंधा कर दिया: 
ओर स्त्रियों के विलाप तथा पुरुषों की घिक्वार के कोलाहल के 
बीच, जो बड़ी कठिनाई से पीछे शान्त हुआ, वे उसे सलीमगढ़ 
में पहुँचा आए। बादशाह ने इस घोर वियत्ति के समय जो 
जैये ओर दढ़ता दिखाई, वह वास्तव में बहुत हो सराहने 
योग्य है । 

यद्यपि नगर-निवासियों को तुरंत ही इस दुर्घटना का 
समाचार नहीं मिला, तथापि शीघ्र ही उनके पास गप्प पहुँचने 
लगीं कि लाल किले में बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं । 

तारीख ११ अगस्त को पवित्र राज-मंदिर में स्लियों ओर 
बालक वाल्िकाओं का निर्देयतापूर्वक वध करके गुलाम कादिर 
ने अपना मुँह काला किया। 

तारीख १२ अ्रगस्त को दूंसरो वार इस्माइल वेग की मुट्ठी 
गरम की गई, जिससे उत्तेजित होकर फिर उसने प्रजा से घन 
बटोरा ओर उसका कुछ अंश गुलाम कादिर के पास भेजकर 


( ११६ ) 


अपनी मित्रता का परिचय दिया। ऐसी लृट से तंग आकर 
बहुधा लोग अन्यत्न भाग गए। 

तारीख १४ अगस्त को दत्तिण से मराठों की कुछ सेना 
आई जिससे दुखी जनता को थोड़ा ढारस बँघ गया। 
इस्माइल वेग का गुलाम कादिर पर सच्चा विश्वास तो पहले 
ही नहीं रहा था, परंतु अपने सखा के पाशविक श्रत्याचारों 
से उसको ओर भी अ्रधिक ग्लानि हो गई। इस कारण 
उसने मराठे सेनापति राणा खाँ से सन्धि की वातचीत करने 
का श्री गणेश किया। १८ तारीख को मराठों का विशाल दल 
यमुना के बाएँ तट पर आ गया, जहाँ उन्होंने गोसगढ़ 
से खाद्य पदार्थ लानेवाली सैनिक टोली (0०7४०५) को वीच 
में ही छिन्न भिन्न कर दिया; ओर उसकी रक्षा के लिये जो 
रुद्देले पहरेचाले उसके साथ आए थे, उनमें से कई एक को 
यमपुर पहुँचा दिया। फिर क्या था; लाल किले में लोग भूझों 
मरने लगे । जय ऐसी विपम परिस्थिति उपस्थित हुई, तद 
गुलाम कादिरि की सेना ने उससे लटमार का अपना भाग 
माँगने के लिये चिल्लाना शुरू किया। इसी भगणड़े में सन 
१७८८ का अगस्त महीना समाप्त इझ । 

पसो ऐसो आपत्तियों के सिर पर झाने से भी गुलाम 
कादिर सहसा चघलायमान न हुआ। उसने बुरज--तिला भवन 
की संगवालियों श्रोर अपने अफसरों के साथ डटकर मदिरा 
पान की। उन शर्ठों के समच शाही घराने की युवा शाद- 


( शश० )' 

जादियाँ ओर शाहजादे नाच. ओर गाकर इस प्रकार रिमाते 
थे, जैसे वाजारी रंडियाँ ओरभाँड़ किया करते हैं। उसने अपने 
सिपाहियों को अशान्ति का दमन क्रिया और इसकी कुछ 
परवाह न को कि भेरो जान जोखिम में है। तारीख ७ 
खितस्व॒र को यह जानकर कि भराठो को संख्या श्रोर शक्ति 
की दुद्धि हो रही है; कहीं ऐसा न हो कि मुझको घेरे में डाल 
कर चहुँ शोर से मेरा मार्ग रोक दिया जाय, गुलाम कादिर 
अपनी सेना को यमुना पाए उतारकर अपनी पुरानों छावनो में 
ले गया। जो लूट उसने मन खोलकर संचय की थी, उसका 
भाग गोसगढ़ को भेज दिया ओर ऐसी पऐसो भारी वस्तुएँ, 
जैसे बहुमूल्य डेरे और सिंगार की खामित्नी, अपने सेवकों 
को देकर. उनको प्रसन्न कर लिया। १४ तारीख को चह 
पुनः अपने शिविर में आया; फ्योंकि उसको इस्माइल वेग 
की ओर से जदका था। परंतु शीघ्र ही बह लाल किले को लोट 
गया ताकि वह किर एक बार शाह आलम का, अपने विचार 
से, हठ तोड़कर गुप्त खजाने का रहरुयप पूछे। जब चह अपने 
इस उद्देश्यमें चिफल छुआ ओर जिधर देखो, उधर विपत्ति से 
घिर गया, तव उसका हृदय उन भीषण यन्त्रणाओं से फॉपने 
लगा, जो उसके घोर पार्षों के बदले में उसको आगे 
खकेलनी पड़ी । न्‍ 


( १२१ ) 
नष्ट देव की ज्ष्ट पूलझा 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्सवति भारत। 
अभ्युत्थानमघमंस्य तदा5त्मावं॑ रुजास्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय. संभवामि युभे युगे॥ 


परम पूज्य पिता सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ घट घट व्यापी 
पयायकारी जगदीश्वर के न्याय और नियम के विलकुल विरुद्ध है 
'कि उसको इस पवित्र मानवी खष्टि में कोई सबल किसी डुवल 
पर अन्याय ओर अत्याचार करे। महुप्य पाशविक आवेशों 
'का जिस प्रकार दास बन जाता है, उसी प्रकार उसमें उच्च 
आर उत्क्रष्ट दिव्य साव भो समय समय पर उत्पन्न होते रहते 
हैँ । यदि मझुप्य कभी काम, क्रोध, लोस, मोह आदि अनेक 
विकारों के वशीभूत हो जाता है, तो कमी उसमें शान, वेरास्य, 
पश्वर-उपासना, सेवा, अहिसा, आत्मत्थाग झादि विविध पदविन्न 
ओर श्रेष्ठ भाव भी -माजुपी स्वभाव के उत्तम गुण--भी उत्पन्न 
द्वोते हैँ। दिद्या गहण करने फी शक्ति, दुरे मले फा शान, ईश्वर- 
भक्ति, पाप से भय करना आदि नाना अलोकिक गुर्णा ओर 
'योग्यताओं को पधाप्ति फा भागो इस स्वावचर झोर जंगम रचना 
में फेवल मनुष्य है। यही फारण मदुप्य फे सभ्य शोर खुशोल 
कहलाने फे ईँ; इन्हीं भावों फे छूद्धि पाने चोर उन्नति करने के 
'कार्ण मलुप्य को अंत में दुर्लम से दुलम गति प्राप्त होती है । 


( श्रर ) 

यही कसोटी मज्ुण्य के खरे और खोटे परखने की है शोर 
इसी तराजू से उसकी न्‍्यूनता या अधिकता का पता लगता: 
हैं। गुलाम कादिर के कुकर्मो पर दृष्टि डालने से यद् बोध 
होता है कि महुप्य गिरते गिरते कितना गिर जाता है ।- 

शाह आलम मनुष्य था, मुसलमान बादशाह था। ग्रुलाम' 
काद्रि के पितामह नजीब उद्दोला ने उसकी सेवा में ही 
अपना जीवन योग्यता से व्यतीत करके उच्च पद भाप्त किया 
था। फिर पीछे डसका पुत्र ओर गुल्लाम कादिर का पिता 
जाब्ता खाँ इसी वादशाह की सेवा में मान पाने के लिये इतना 
उत्कंटित हुआ कि उसने अपनी वहिन को मिर्जा नजफ खाँ के 
साथ ओर अपनी बेटी को उसके दत्तक पुत्र राजपूत नो-मुसलिम 
नजफ कुली खाँ के साथ ब्याह दिया। इसी गौरव को प्राप्त 
करने के लिये स्वयं गुलाम कादिर ने भी कोई कसर नहीं 
छोड़ी थी । फिर ऐसी कौन सी नवीन ओर विचित्र बातों हुई 
कि जिसके कारण वही शाह आलम सपरिधार ऐसी डुर्गति 
का पात्र बनाया गया, जिसका स्मरण करके अब भी शरीर के 
रोएँ खड़े हो जाते हैं ? यह केवल गुलाम काद्र की दुष्ट 
अकृति और नीचता के कारण हुआ, जिसका उचित और 
यथार्थ -दंड उसको ईश्वर ने उसी के पाप के अद्सुसार 
तुरंत दिया। | 

' मुद्दरेम का मास आ गया था जिसमें मुसलमानों कादस 
दिन का धार्मिक त्योहार होता है । मुसलमानों के छुन्नीं 


( श्श३ ) 


ओर शिया दोनों सम्प्रदाय अपने अपने ढंग से पेंगम्बर मुदद- 
म्मद साहब के नवासे अर्थात्‌ हज़रत अली के पुत्र हुसैन ओरः 
उनके साथियों के करवला की लड़ाई में मारे जाने का शोक: 
मनाते हैं । पर उस वर्ष इस उत्सव भनाने के लिये दिल्‍लीवालो': 
के चित्तो में शान्ति, उत्साह श्रोर उमंग कहाँ थी। एक ओर: 
तो वे सेनाओ के द्वारा पीसे जाते थे, दूसरी ओर वे लाल' 
किले का हृत्याकाएड हो जाने से अत्यंत घिस्मित और 
भयभीत हो गए थे। अंत में तारीख ११ अक्तूबर का दिवसः 
आया जो मुसलमानों के त्योहार का अखीर दिन था। उस 
दिन लोगों के मन को कुछ शान्ति शोर धीरज प्रतीत हुआ। 
यह वात प्रसिद्ध होने लगो कि अब इस्माइल वेग का राणा खाँ 
के साथ मेल मिलाप दो गया, ओर विशेष दल दक्षिण से आा 
रहा है | लैस्टोनिक्स ( 7,25:0079769 05 ) झोर डी बौगनी: 
( 0८ 80276 ) भ्पनी प्रबल तिलंगी पलटनो समेत आरा गए । 
शाहदरे में पठानों फे डेरो में पूर्ण रूप से हुल्लड़ श्रीर हलचल * 
मच-गई। ज्योही तारीख ३१ अकबर की रात हुई कि 
लाल किले की ऊँची भोतों ने अपना भेद उन पर खोल दिया. 
जो बदुत दिना से उसे व्टोल रहे थे। भागी धमाओे के शब्द 
से बारूद का ढेर फदटकर वायु में उड़ा, जिसकी चिंगारियाँ 
डड्ककर तत्काल सफीलों के ऊपर चहूँ ओर फेल गईं । दर्शक 
उसी समय यमुना की ओर मुँद किए शहर पनादह की ओर: 
दोडे। उजाले में उन्होंने नायों को नदी में उस पार जाते 


( श्शछ ). 


*देखा। एक हाथी तेज चाल से रोती में द्रोही गुलाम कादिर 
- का लिए जा रहा था। शुलाम काद्रि सलीमगढ़ से चोर घाट 
के मार्ग से भाग आया था ओर अपने चलने से पहले उसने 
चेदार वख्त ( श्रर्थात्‌ अपने बनाए बादशाह ), नवाव नाजिम 
मंजूर अली खाँ और शाही घराने के समस्त मुख्य मुख्य लोगों 
- को निकालकर भेज दिया था। 
ठीक ठीक सच्चो घटनाएँ जो उस दिन लाल किले में 
' छुई थीं, सदेव के लिये श्रविदित रहेगी # । 
भराठे सेनापति ने तुरंत किले को अपने अधिकार में 


# उपयुक्त गत्तांत लिखते हुए शँगरेजी पुस्तक 'झुगल श्म्पायर' के रचित 
मिस्टर हेनरी जाज कीनी प्रकट करते हैं--- 
“स्द का यद्द विचार है कि गुलाम कादिर ने किले में इस कारण भाग लगा 
दी थी मिससे शाह आलम का नाश हो जाय और उसके पेतृक मदन के जलते हुए 
: खेंडहरों में होकर उसके दोर्ब अपराध रुपी इवन में पूर्ण आइहुति पड़ जाय; अथवा तारीख 
. मुजफ्फ़री के लेखक के कथनानुसार शुलाम क्रादिर चाहता था कि वह अखीर दम 
तक मराठों के घेरे का मुकावला करे; किंतु वाहद के फट जाने के शब्द से बद भाग 
निकला और मराठों ने सुरंग लगाकर वारूद को उड़ाया था । मेरे विचार में जनता 
के अनुमान की ही विशेष संभावना प्रतीत होती दे । यदि गुलाम क्रादिर का लड़ने 
का उद्देश्य होता, तो वदद पहले से हो अपनी सेना को क्यों यमुना पार भेन्न देता ? 
ओर वर्यो वद सुरंग को देखते हो--जो उसे विदित होगा कि अधिक करके पेरे 
. की लड़ाई की एक रोति दै--शाही छुडंव को तो निमालकर ले गया ओर केबल 
शाह आलम फो छोड़ गया १ और फिर वद उत्तको जीता क्यों दोढ़ गया ? इन दातों 
- से यही प्रतोत दोता है कि गुलाम क़ादिर ने दी शाद झालम को मरम कहने के 
< लिये चलते समय आग लगा दो थी | 


( १२५ ) 


ले लिया । उसके सिपाहियों के प्रयक्ष से आग शीघ्र घुका दी 
गई, इस कारण अधिक हानि नहीं होने पाई। शाह आलम: 
ओर उसके कुट्टुंव की जो वेग में रह गई थीं, उनको मौत के मुँह 
में से छुड़ाया और जो कुछ खुविधाएँ उस समय संभव थीं, ये 
उनको पहुँचाई गई ओर आगे के लिये उनको पूरा धीरज 
बँधाया गया। इसके अनंतर राणा खाँ तो सिंधिया के पास से 
ओर कुमक आने को वाद जोहने लगा ओर पठान लोग 
अपने अपने घर्यो को चल दिए । 

पूने के दरवार ने अपना हित पटेल की पुष्टि करने में 
देखा; इसलिये तुकोजी होलकर की अ्रध्यक्षता में एक प्रवल 
सेना उसके पास भेजी ओर यह भतिजशञा की कि लड़ाई में जो 
लाभ प्राप्त होगा, उसे दोनों आपस में बाद लेंगे। इस सेना के 
आगमन का राणा खाँ ने ओर बहुत दिनों से फष्ट सद्दते हुए 
दिल्ली-निधासियों ने खागत फिया। जब किले फी रक्षा का प्रवन्ध 
हो गया, तब जो शेप सेना बची, उसे लेकर राणा खाँ, गण खाँडे- 
राव ओर श्रन्य सेना भी शुलाम कादिरि के पीछे चली। जब 
उस पर बद्दुत उग्न दबाव पड़ा, तथ पद कूच फरक्रे मेरठ फे 
किले में घुस गया। वहाँ अमो कुछ दिन ऐी रहा था कि उसको 
चार्यो शोर से घेरे में ले लिया गया । शब्ठ फी सेना बहुत गड्ी 
थी और उसझे चचाव फा मार्ग रुक गया था; इसलिये उसका 
घमंड हूट गया और उसने अति पराधीनता ओरनद्नता की शर्ते 
उपस्थित फरके संधि फरनी चाही: परंत घद शस्तीटझन छुर। 


( श२६ ) 


“सब लाचार होकर उसने मरने पर कमर बाँधी। तारीझ 
२१ द्सिस्वर को राणा खाँ झोर डी वोगनी ने सव ओर से 
धावा कर दिया; परंतु शुलाम कादिर और उसके सिपा- 
हियो ने जाड़े के छोटे दिन में उससे बहुत साहसपूर्चक अपनी 
रच्ता की। तो भी अ्रय गुलाम फादिर के सिर पर विपदा के 
काले काले वादल छा रहे थे। उसके सिपाही सब प्रकार से 
इस समय हारे थके हो गए थे, इससे गुलाम काद्रि ने उसी 

* शत को उन्हे छोड़कर जाने की चेष्टा की । वह चुपके से किले 
से खिसक आया ओर अपने घोड़े पर सवार हो गया । उसने 

' अ्रपनी काठी के खीसखों में चहुमूल्य रल ओर मणियों फे 

आभूषण छुस हुसकर भर लिए, जो लाल किले की लूठ में 
उसके हाथ लगे थे, ओर जिन्हें वह अपने पास ही इस झभि- 
ध्राय से रखता था कि आड़े वक्त में मेरे काम आवेगे। 

वह गुलाम कादिरि जो अभी वहुत दिन नहीं बीते थे कि 
घुज-ए:तिला में अपने अफसरों के साथ बैठा हुआ रंग रलियाँ 
मना रहा था और घमंड के नशे में चूर हुआ किसी को अपने 
जागे कुछ नहीं समझता था, इस समय ऐसी घोर कठिनाई 
में पड़ा था कि अकेला शीत ऋठ की रात्रि को मदुष्यों के 
आने जाने के स्थानों से बचता हुआ ओर अपने मन में यद्द 
झाशा करता हुआ कि यमुना उतरकर सिखों की शरण में 

- किसी तरद्द जा पहूँ, वारद मील से ऊपर चला गया। श्रमी 
प्रातः काल की पो न फटी थी ओर आकाश में छुंध छा रहा था 


( श्ए७ ) 


धके उसका थका माँदा घोड़ा खेतों के बोहड़ मार्ग पर चक्कर 
'लगाता इचा ग्चानक एक कूएँके पास के पोद्र& में गिर गया । 
घोड़ा तो अभागे सवार को पटककर झपनो पीठ के हलके 
'हो जाने से उठकर वैलो की चढ़ाई पर कूद्ता हुआ दोड़ गया। 
'परन्तु उसकेसचार को कुचले जाने के कारण चोट आ गई थी 
जिसके सदमे से चह अचेत हो गया ओर जहाँ गिरा था, घह्टीं पड़ा 
'रहा। जब दिन निकला ओर उजाला हुआ, तव किसान। श्रपना 
'कूझोाँ चलाने को गया, जिससे उसके गेहूँ के खेत में पानी 
दिया जाता था। उसने देखा कि एक मनुप्य बढ़िया ज्री 
के धसत्र पहने पोद्र में पड़ा हुआ है । उसने उसे तुरंत पहचान 
'लिया; फ्योकि थोड़ा ही काल हुआ था, जब गुलाम कफादिर 
के पठान सिपाहियो ने उस फो लूटा था; उस समय उसने 
आझुलाम कादि्रिके आगे जाकर पुकार की थी; परन्तु उसने उसे 
फटकार दिया था। शुलाम कादिर का मुँह देखते दी उसे बद्द 
अत्याचार स्मरण दो आया, जो उसके ऊपर उस समय छुपा 
था। इससे उसने अपने मन में जल भुनकर मुँह बनाकर उसे 
चिढ़ाने के लिये फहा--“सलाम नवाद साहब !” दुरात्मा 








ने पोदर ८ हू के पास को यद नने गातुझों यूमि जिम पर से प्रवदट चलने 
के समय दंत बराबर भाया जाया करते एँ । 

पै' बद जाति का गापय था। उसका नाम भीसा भा शोर पद्द जानो ग्राम छा 
रएनेवाला था, लो रेगन समझ की जन्मभूमि इसाने छे समोर ९ । शाशशार 
शाद आतम ने भीया की शस सेगा से प्रसत शोकर एउसे माफी भूनि प्ररान ० थी, 
जो भद तक उसके बंचनों के पास बाहों आाती 


( शरं८ ) 

गुलाम कादिर, जो.हारा थका- ओर भूख प्यास से चूर चूर हो 
रहा था, यह झखुनकर डरके मारे चोंक पड़ा। वह उठकर बैठ 
गया ओर इधर उधर देखने लगा। <खसने कहा-“ठुम मुझे क्यों. 
नवाब कहते हो ! मैं तो एक दोन सिपाही हूँ जो घायल होकर 
अपने घर को जाता हूँ । मेरे पास जो कुछ था, वह सब जाता 
रहा। तुम मुझे गोसूगढ़ को जानेवाली सड़क बता दो। में 
तुमको पीछे से इसका परारितोषिक दूँगा ।? यदि भीखा के मन 
में गुलाम कादिर के संबंध में कुछ संदेह भी था, तो घह गौस- 
गढ़ का नाम झुनकर तत्काल दूर हो शया। उसने लोगों 
को बुलाने के लिये तुरंत पुकार मचाई और शीघ्र ही श्रपने 
शिकार को राणाखाँ के शिविर में ले गया। वहाँ से गुलाम कादिर 
कैद होकर मथुरा में सिंधिया के पास भेजा गया। - ' | 
गुलाम कादिर के चले जाने के पीछे मेस्ठके किले में पठान. 
बिना सरदार के रह गए; इसलिये उसे छोड़ कर उन्होंने श्रपने 
अपने घर का मार्ग लिया। नाम मान्र के बादशाह देदार बख्त को 
दिल्ली भेजा गया, जहाँ पहले तो उसे कारागार में रक्जा गया, 
फिर डसकी हत्या की गई। अभागे नवाव नाजिस मंजूर अली 
गुलाम काद्रि की लाल किले घाल्ली पाशविक लीलाओं में 
बहुत कुछ योग दिया था, जिससे सब के हृदय में उसके विपय 
में विश्वासघात करके आना फकानो करने फा सनन्‍्देद्द हो गया 
था | उसको हाथी के पाँच से दाँधकर तव तक घुरी तरह से 


गलियों में घलीदा गया, जब तक कि घद्द न मर गया। 


( १२२७ ) 


रहेल के नवाव गुलाम कादिर के दुर्भाग्य को कथा इससे 
ओर भी कहीं बढ़कर भयंकर है। जब वह मथुरा में पहुँच 
गया, तव सिंधिया ने उसको तशहीर कराने का: दंड दिया। 
उसे काले गधे पर चढ़ाकर पूंछ की ओर उसका.- मुँह फरके 
बाजार में फिरयाया गया; और उसके साथ जो पहदरेवाले थे, 
उनको यह आज्ञा हुई कि बड़ी बड़ी दूकानों के श्रागे उसे उह- 
राया जाय और बावनी & के नवाव के नाम से प्रत्येक दूकान 
से एक एक कोड़ी की भीख माँगो जाप्र। बंद श्रधम 
मलुप्य इस घणित व्यवहार से सब की दृष्टि में: निंदनीय 
हो गया। इसके पीछे उसकी जीसम काट ली 
गई । तदननतर ओर और अंगों से भी उसे शनेः शर्नेः 
विहीन किया गया। अर्थीात्‌ पहले तो उसको बादशाह फे 
बदले में श्रंधा किया ओर पीछे से उसकी नाक, कान, द्वाय, 
ओर पाँच भी काट दिए गए; और इसके अननन्‍्तर उसको दिल्‍ली 
भेज दिया गया। मार्ग में मोत ने आकर उसकी पीड़ा का 


४ बावनी महल के इलाके में बावन परगने थे जो अब सद्दारनएर ओर मुख्प्रर 
नगर के जिलों में सम्मिलित ऐ गए दैं। उठे तन गए भे-रम्परगढ़ श् शो, सुसर- 
तल गंगा के दाएने फौर गौसगढ़ मुच्म्फएनगर के समोपष । पहले दोनो दुगे हो 
नगोर नजोर उद्लैता ने उस मार्म वे रछाय बनाए ये, लो स्टेललंड के उचर 
पश्चिम के होने भें उसशो जागीर छो श्येर के जाता था; बर्योदि गंगा यहाँ प्रारः 


पे पे स्क्च हा 2*% 6 9; पे झा 5 
सदद पायदान शहते गज उस समय श्र इतिरिस्त एप कवि उछभ सी धा स दे पट | ठादखा। 


प्ज्रे 


न्‍ 


हि! जारहा सा ने दनाया एहों पर तक एस शइुवगढ़ों सुटीद मसािद सिष्यान टै। 


दर 


( १३० ) 


निवारण किया। उसकी मोत का कारण यह बतलाया जाता है 
कि तारोख ३ माचे को उसको एक पेड़ पर लगका देयागया। 
झब उसका कटा घड़ रह गया जो द्ल्‍लो पहुँचाया गण ओर 
नेत्रहीन बादशाह के छागे रक्‍्खा गया। इससे पूर्ष इससे 
अधिक वीभत्स दृश्य दीवान खास भें कभी उपस्थित नहीं 
डुआ था। 
गुलाम कादि्र का जो निवधासस्थान गोसगड़ था, उसको 
खोदकर पृथ्वी के बराबर ऐसा कर दिया गया कि मस- 
जिद के अतिस्कि उसका ओर कोई चिह्न नहीं रहा। उसका 
भाई डरकर पंजात को भाग गया। 

'जो लोग धन को प्राप्ति के लिये अंधे घने किरते हैं, 
उसका संथय करने में धर्म या श्रधम का विचाए नहीं करते ई 
ओर जिन्होंने लाभ के चश होकर अपना यह अन्ध विश्वास 
घना रदखा है कि-- 

250 5 के 7 ५ 
* >> प््णी पे 9 ५7१६६ हर 
अर्थात्‌ हे वन! तू ईश्वर तो नहीं है, परंतु ईश्वर की शपथ 
खाकए कहता हैँ कि तू सर्च दोप-निवारक ओर समघ्त 
इच्छाओं का पूर्णकर्ता है । (अर्थात्‌ ईश्वर के सब गुण तुक में 
वच्तमान दे ।) 
उनक्ले लिये शुजञाम कादिर के जीवन का जीता जागठा उदा- 
दण्ण वहुत दी शिक्षाजद है। 


( रेश१श ) 


आश्चर्य नहीं कि हमारे पाठकगण यह बात जानने 
के लिये परम उत्सुक हो कि वह मणियों से लदा घोड़ा 
गुलाम कादिर को जानी ग्राम के खेतों के क्ूझँ के पोद्र में 
गिराकर किधर चला गया ओर वह शअअगणित तथा बहु- 
मूल्य धन किसके हाथ पड़ा। इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक 
कहीं कुछ पता नहीं चलता; परंतु स्किनर साहिब के जीवन 
चरित्र ( 8/770८:१ [.6 ) में यह झवद्कल लगाई गई है 
कि घद फरासोसी जनरल लैस्टोनिक्स के हाथ पड़ा, जिसके 
पाते ही उसने सटपट सिंधिया की सेवा का परित्याग किया | 
इस प्रकार भारत के शादी झुगल घराने के उद्तम रत्न फ्रांस 
देश में पहुँच गए। 

अतिशय कठोर दंड 
नावक-अन्दाज़ जिधर अवरुए जाना होगे । 
नीम विस्मिलू कई होंगे कई देजाँ होगे ॥ 

समझ की पेगम का जीवन चरित्र शिजखते लिखते पिछले 
दो अध्ययों में उतकी समकालीन ऐसी फठोर घटनाओं फा 
उल्लेख किया गया ऐ, जिनप्रें मुख्य नायिका की जीवनो के क्रम 
फा सार हद गया. ऐ। इसलिये पुनः उसे अऋहण किया जाता 
ऐ। उन चार्ताओं का यदि शोर कुट्ठ संबंध न दो, तो भी एक घाउ 
तो यए अवश्य प्रकट ऐतो दे क्लि उस युग के शासकों फे छदव 
फैसले फठोर योर निदंय थे। बेगम भी उसी रंग में रगो 


( १३२ ) 


दिखाई देतो है, यद्यपि उसमें और ओर अनेक उत्तम 
तथा श्रेष्ठ गुण भी विद्यमान थे। पादरी हियर साहब 
ने. वेगस के विषय में बहुत सो परशंसनीय बाते कही थीं, 
जिनका चणेन आगे होगा; कितु वह भी यह . कहने से 
न खुके कि “बेयम का मिजाज आग बगूला था। 

, सन्‌ १७४० में वेगम प्रधान मंत्री (सिंधिया) के पास अपने 
बल झत सहित मथुरा में डेरे डाले पड़ी हुई थी कि एक दिन . 
यह लंबाद मिला कि दो कनोीक्ञो ( दाखियों) ने उसके 
आएगरे के घरों में आग लगा दी । वे घर बड़े थे और उनकी 
छूते छप्परों की थीं। उनमें वेगम के समस्त बहुमूव्य पदार्थ 
रक्‍्ले हुए थे, तथा उसके मुझ्य मुख्य अफसरा की विधवा 
पलियोँ और उनके बाल-बच्चे रहते थे। इससे बहुत घन 
की हानि छुई । यदि आग न घुझाई जाती, तो बहुत सी जाने 
'बली जाती । बहुत से घुड़े शोर छोटे बच्चे ऐसे थे जो नहीं 

सकते थे। इसके अतिरिक्त ऐसी कुलीन स्तरियाँ भी थीं 
लो झाग में जलकर अपने प्राण दे देना तो खीकार करतीं, 
किंतु उस भीड़ के समक्ष कदापि न आरती जो आग का तमाशा 
देखने के लिये चहाँ जमा हो गई थी । वे दोना दाखलियाँ आमरे 
के घाजएए में मिल गई ओर मथुरा में बेगम के शिविर में भेजी 
गईं । लुकदमा अलुसंधानार्थ वेगम के युरोपियन और ईसाई 
अफसर को सोंपा गया । दासियों का अपराध सर्वथा 
सिद्ध छुआ, जिस पर उनको कोड़े मारकर उन्हें जीवित गाड़ने 


| ( हशव३ .) 


का दंड दिया गया & । 





# शमारे पास बेगम के संबंध की जो सामग्री है, उसमें केवल पादरी कौयन 
साइन क्षो श्रेंगरेजी पुस्तक “सरपना” नामक में हो उपर्युक्त पटना का वर्णद भागा 
हैं। बद बेगम के गिरले की सेवा में था; इसलिये लो कुछ उसने लिखा ऐ, उस्समें 
श्धिकतर उसने बेगम के युण ही गुण विदित किए हैं; और उसकी लेख रोलो का 
ऐसा ढंग प्रतीत द्ोता ऐ कि जिसमें वए बुराई के रुप में न दृष्टिगोचर दो, प्रत्युत्‌ 
धर उचित और समयानुसार आवश्यक कार्य ही जान पढ़े | उस समय के लेखकों 
ने इ8 कठोरता की कढ़ो आलोचना की होगी, तमी उक्त पाइरी साधन ने शसके 
लिजने से पूर्व यद्द भूमिका लिखी ऐ -- 


“४ १७६०, इसी समय के लगमग एक ऐसी दात हुई जिमश्नकी कुछ झचम्मे के 

प्रेमो यात्रियों ने नाना रुपों में दिगाइकर लिखा ऐ. और इस छझारण उननि 

शेगम पर निर्दयता का भारोप किया है । इस कद्ानी को विविप भाँति से छशा गया 
है, परंतु मिम्या छत्पनात्रों को दूर करके यह उसका यथार्य गृत्तान्त ऐ। 


इस घदना का उक्त वर्णन प्रायः सरधना? नामक पुस्तक के गायों 
में लिखा गया ऐ। निसन्देए ये दातियाँ न जाने किस कारंय से एक घोर कर 
भयंकर भपराप करने पर उतार हुई झौर उससे कु८ एानि भी हपरप हुई; 
ररंत पास्तव में शतनी भपषिद एति नहीं हुई, लिद्रतो कि ददाकर उसको सम्गावना 
प्रदद को गई एं) तो भी उन ऋनागिनियों की देगम के सुरोपियन ऋोर एिंदुस्तानों 
घसाई अफसरों ने जो एंड दिया, वर ते केबल दास्य, मौपय झौर अग्रातुएये हो 
ऐै, परत ईसाई पर्म ढो उत्तम शिद्ा क्षे नितकुल विपशेत भो है, छिसमे एया कर 
बमगा भारण करने फे लिये प्रसत झाए ४ । पादरी कोगन को इस निएुरण पर 
हज़ा फीर शेर तो नहों ऐोगा, पर ध्ष्वापूर्रक (जले पर. समझ पिलरने शपे 
शा के ऋनुरार गए इसझा समर्थन श्स तरह खाता हे -- 


हर्र रुपान में रसने थी गहठ हें हि मारडदासियों में रे अरराच्यों हे 


( ११४ ) 
पुनार्विवाह 


दुनिया के जो मजे हैं हरगिज़ वह कम न होंगे । 
चरचे यही रहेगे अफसोस हम न होंगे ॥ 
इस जगत्‌ के अति वृद्ध होने पर भी इसमे नित्य नवीन उभार 

और उत्साह उत्पन्न होता है। यह ज्यों ज्यों जी होता और 
मुरकाता जाता है, त्यों त्यों पुन नए रूप से इसकी विलक्षण 
उठान होती है। इसका घुढ़ापा सदैव ठरुणाई में परिणत 
होता रहता है। इसमें नवीन इच्छाएँ और विलक्षण कामनाएँ 
पैदा होती हैं। इसका मन अदुभ्भुत तरंगों और हर्षित उमंगों से 
अफुब्लित और उत्साहित होता रहता है। फिर इसमें आश्चर्य 
ही क्या हे कि समरू की वेगम को, जिसका वय सन्‌ १७४२ 
में चालीस वर्ष के लगभग था और जिसको समस्त प्रकार 
का राजसी खुख प्राप्त था, उस काम की बाधा हुई दो, जिसके 
तीक्ण वाण योगियां के मन को भी छेदकर विचलित कर 
देते हैं, ओर जिसके कारण उसे भी फिर अपना विचाह फरने 
की आवश्यकता हुई । 





निमित्त, जिनको सृत्यु का दंठ दिया जाता दो, फॉसी देने को किसी मुख्य रोति का 
विधान नहीं पै। चूँकिश्स अमियोग में लियाँ दोपी थीं, अ्तएव इस विचार के 
पालन की उपयुक्त रीति यद्दी प्रतीत हुई छि उनको जीता छं। गराड़ दिया जाय | 
बितनी कि अपराध के योग्य चाहिए थी श्र 5सी कि अवस्तर के अमुसार झावश्यवत्ता 
बो, उससे विशेष उनको संजय नहीं मिली । 





( ११५ ) 


इसके अतिरिक्त उसे अपनी सेना को वश में करने और थागे 
को उसका ठीक प्रवन्ध करने की चेष्टा ने भी पति की सहायता 
प्रांप करने के लिये विशेष रूप से. विवश किया। जय से समरू 
क्री सत्यु हुई थी, उसकी फोज, कुछ तो अपना वेतन दक जाने 
श्रौर अधिकतर खय॑ अफसरो के उत्तेजित करने के कारण, 
जो अपने अपने उत्तम कुल के शभिमान में उच्च अधिकार 
पाने के लिये द्रवार से परस्पर लाग डॉट शओ्ओर भगड़े बखेड़े 
करते थे, कई बार आाश्वा भंग करने को उतारू हो गई । इस 
इशा सें उसको यह सम्मति दी गई कि बह अपना पुनर्विवाद 
कर ले, ताकि पति के दवाव ओर सहारे से वह उन्त सेनिकों 
का दमन कर सझे। 


बेगम के जनरलों में आयरलेंड देशनियाली जाज थामस € 
(७८०९९ [॥07॥ *) नामक एक युवा चोटी का जनरल था, 
जिसने अपने धावे ओर पराक्रम से सन्‌ १७४८ में गोकुलगढ़ 
के युद्ध में बड़ा नाम पाया था ओर जिसका देगम के सभाव 
पर बड़ा अधिकार झीर प्रभाव हो गया था। देखने में चद 
फवूल सूरत झोर लंबे फद फा था | दूसरा ली वैस्यू (,० 
शे्वडपला 0 ९ ४४-४९व:) था जो कुलीन, सुशिक्तित ओर 
सुशील था। दोनों ही देशम पर मोदित दो गए। दोनों में से 


च् हा के 3 7 
के आन दागस झा विस्तरपूर के बंगन भागे दिशा जायगा । 


( हद ) 


अत्येक,जी जानसे यह चाहता था कि वेगम मेरे द्विल की 
मालिक ,हो जाय । दोनों ही वहादुर जनरत थे; अतएव उसको , द 
प्रसन्न करने के हेतु वे नाना प्रकार से अपनी चीरता प्रकट 
करने लगे ।..उत्तमें शनेः शनेः परस्पर बैर और पतिद्वन्द्धिता 
इतनी अधिक बढ़ गई कि वे एक दूसरे की जान के दुशमत 
हो.गए। प्रत्येक अपने श॒त्रु.के लट्ट का प्यासा वन गया | यहाँ 
तक. नोषत पहुँच गई कि वे आपस में श्रपने प्रतिद्दन्दी को नीचा 
दिखाने थोर नष्ट करने के निमित्त विविध भाँति के पड़यंत्र 
रचने और नीच कर्म करने पर उतारू हो गए। अंत में ली वैस्यू 
की मधुर मूर्ति ओर आकर्षक प्रकृति काम कर गई । वेगम भो 
उसी को चाहने ओर उसी का दम भरने लगी; झऔर 
उसको निश्चित रुप से जाज थामसल की श्रपेत्षा श्रेष्ठ समभा | 
एक तो उस समय अँगरेजों और फरासीसों में छेष होने के 
कारण पहले ही ली वैस्यू से जाजे थामस घृणा किया करता 
था। दूसरे अब जो बेगम ने ली वैस्यू का पक्त करके डसे 
अखीकार किया, तो उसे बहुत लजा आई ओर नीचा देखना 
पड़ा। वह और भी बिगड़ बैठा । ह 
परस्पर के इस बैर भाव ने सिपादिया में भी फूट 
डाल दी | यद्दाँ तक नोवत पहुँची कि जाजें धामस ने बेगम 
की सेवा का ही परित्याग कर दिया। चलती बार उसने 
अपने जी के फफोले इस भकार फोड़े कि वह बेगम के दो 
तीन गाँव लूटकर धन माल जो उसके पल्ले पड़ा, अपने 


( ९३७ ) 
साथ लेता गया&। जाज थामस पहले थोड़े दिन अनूप 
जहर को छावनी में अंगरेजोा के अधीन रहा। तदनंतर 
मराठों की सेना में श्रप्प्‌ खंडेराव के यहाँ जा नियुक्त इुआ। 
जब जाजें धामस इस प्रकार निकल्न गया, तब लो घैस्यू को 
पय्य चँचधा । फिर तो उसे मन साना मौका मिला और उसने 


# दार्म थॉमस के बेगम को सेवा त्यायने के बावू अनेन्द्रनाथ बनीं ने प्रमायों 
स्दित निम्नलिखित दो कारण और भी दताए एं--- 


( £ ) मराठे [दूत ने, जो दिल्ली में रद्दा करता था, झरने प्रप्नेल सन्‌ 
१७६४ के एक पत्र में, जो अपने रवामी की सेवा में पूना की भेरा या, यर लिखा 
या कि जाजे थाम के दुराचारों से विवश ऐोकर बेगम ने उसे उबरदस्तों अपने 
इलाझे से निकाल दिया । 


(१) परंतु लघननऊ द्वा एक संवाददाता भपने “जार पामत का विश्वप्त- 
नीय वर्णन नामक लेस में एसियाटिक ऐनुपन रजिस्टर (8॥६।9६0 870&/ 
एहएंदाटा ) नामझ पंगरेनी पत्न में प्रकाशित करता ऐ लि दा घादस दे 
निछाले जाने का यह फारय था कि बह डेगम के यहाँ से फरासौसियों दो संख्या 
पटाना चाहता था; क्योंकि बेगम झा न्‍्यय ह्षिक था । इससे फरासीसी उससे विरद 


शे गए। जद जार थामस सिदखों से लड़ने गया, तद उन्हेंने उसके विस्द्र बेयम फे 


फान भरने शुरू क्षिए छि यह तुशा राग दोनना चाएवा ऐ ओर इसो लिये 
रह इमें निकालने झा आामह करता ह। इगम ने तझाल गामस दा झाग्या पर 
अपनी अप्रसाप्नहा प्रयाट शो । ये राठ_ सुनदर धामस मो गुएन्द हीट नए ओर 
अपनी ही शो लेकर बेगम की सेदा दोर्दर यहा गया । 

ररंहु इससे झास्य हो इमें मित्र मिष्या प्रशीद शोडा है; रर्रेडि रस समय 


स्सझे मो हा रुद्चों दो ! 


६ रशेम ) 


बेगम पर अपनी हार्दिक अ्रभिलापा प्रकट की । निस्सन्देद वह 
बड़ी बुद्धिमान ओर दूरदर्शी थी; कितु उस समय काम के 
वशीभूत होने के कारण उसे ऊँच नीच ओर आगापीछा कुछ न 
सूभा ओर उसने अपनी रज़ामंदी जाहिर कर-दो। सम १७६३ 
में दुर्भाव्यवश वेगस का विवाह ली वैस्यू के साथ एकान्‍्त में 
पाद्री त्रेभोरिओ्ो खाहव ने कराया, जिन्दोंने पहले उसे वप्तस्मा 
देकर ईसाई चनाया था। इस विवाह के केवल दो साज्षी हुए, 
जो :दूल्हा के मित्र सैलूर ( ४, 3. 85९0० ) और वर्निश्रर 
(8०0/.७) थे । इस कारण वेगम की कीर्ति ओर ली वैस्यू के 
आतंक को ज्ञति पहुँची । इस अवखर पर बेगम ने अपने 
ईसाई नाम जोना (॥०१०7०४) के साथ नोबिलिस (१४०७॥)॥७) 
उपनाम ओर बढ़ा लिया। वेगम ने दूसरा विवाह तो कर 
लिया, परंतु श्रव चह भयभीत रहने लगी । 


हानिकारक छेड़ छाड़ 


विनाश काले विपरीत बुद्धि: 
जब किसी पर कोई चिपत्ति आती है, तव उसकी बुद्धि 
पहले से ही विगड़ जाती है, ओर उसको उलदी सूक सूभने 
लगतो है। बुद्धि को विमल ओर शुद्ध रखना मलुप्य का सब 
से वड़ा और आवश्यक कर्तव्य है। यद्दी 'उत्तम प्रयन्न 
वास्तव में मल्ुप्य को मजुप्य बनाता हे ओर उसे महान से 
महान्‌ तथा उच्च से उच्च सदुगति का लाभ कराकर परम 


( १३२६ ) 


अलोकिक स्वर्गीय आनन्द प्राप्त कराता है। इसके विपरीत 
जब मजुष्प को बुद्धि इस पवित्र भाव से विघुख्न होकर विक्रार- 
ग्रस्त हो जाती है, तव उसे यथार्थ ओर खत्य मार्ग से हृदा- 
कर उससे नाना प्रकार के अपराध कराती है, जिनका परि- 
खसाम दुश्ख द्ोता है । 

यद्यपि जाजे थामस बेगम की सेवा छोड़कर सरधने 
से चला गया था, तथापि वेगम ओर उसके पति के मन को 
इससे शात्ती ध्राप्ति नहीं हुई। वह दर रादते हुए भी उनकी 
दृष्टि में काटे को तरह खटकता था शओ और थे उसे चन से रहने 
देना नहीं चाहते थे । 

इसी बीच में सेंघधिया माथव जी की खझुृत्यु हो गई। 
इसके सम्बार ओर इस दुविधा ने, कि अर उसका उत्तरा- 
धिकारी कोन ऐहोगा, दिल्‍ली में कुछ थोड़ी सी हलचल मचा दी । 
इस कारण झप्पू खांडेशव को दिल्‍ली झानां पहा। थामस 
भी उसके साथ साथ झआया था। यहाँ उपहाने अपनी कई 
जागीर। में सिंघिया के स्थानीय प्रतिनिधि गोपालराब भाऊ से 
अभिषेक फराया। परंतु थोड़े दिन पीछे गोपालराव भाज नें 
देंगम और उसके पति के उस्काने श्लोर बहाने पर द्ृप्पू 
सांडेगाव फे सिषहियों को भहफाना शारंस किया, डिन्‍्दंने 
विद्रीद करके अपने स्थामो को केद कर लिया। इसझे बदले 
में थामस ने बेगम की उस जागीर में लूट मार मचाई, जो 
दिरली फे दक्धिय को औोर थी। पुमः धर प्पने स्यामी पो 


/ 


( २४० ) 

“छुड़़कर अपने साथ कानोड़ को लिवा ले गया। अप्पू खांडे- 
राव धासस की इस स्वामि-भक्ति से चहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने अपनी ऋतश्षता तथा उदारता का यह परिचय दिया 
कि उससे थामस को अपना दृत्तक पुत्र बना लिया और उसे 
अनेक सारी भारों पारितोपिक पदान करने के अतिरिक्त 
'निकटवर्ती कई एक गाँवों का श्रत्ुशासन भी दिया, जिनकी 
“वार्षिक आय कुल मिलाकर डेढ़ लाख रुपए थी। 

जब थामस अपनी भूमि के प्रवन्ध में व्यश्न था, तव समझ की 
बेगम ने अपने पति के प्रभाव में आकर पुनः उस पर आक्रमण 
किया। वह कूच करके उसकी नई जागीर में घुस गई। उस 

'खमय उसके अधीन चार पलटन, वीस तोप शरीर चार दस्ते 
रिसाले के थे। उसने कज्भकर से तीन पड़ाव के लगसग दक्तिण 
'पू्ें की ओर कुछ दूरी पर अपना केम्प खड़ा किया । धामस ने 
तत्काल इस सेना से मुकाबला करने की तैयारियाँ को और 
चेशम को सहसा इस धकार बाहर निकाल दिया कि जिसे 
सुनकर श्रच॑ंभा होता है । 


4 

चतावना 
रहिमन वह दिपता भली जो थोरे दिन होय | 
इष्ट मित्र अरु यंधु खुत जानि पर सब कोय ॥ 


इस जगत में ऐसे माई के लाल बडुत कम दोते हे जिनके 
जीवन में सदेव एक से अच्छे दिन बने रहें; ओर नहीं तो सभी 


( ५१४ 


कण 


) 


को इस कराल काल को टकरें भेलनी पड़तो है, सभी को>४ 
कभी झुजी और कभी डुग्ली होना पड़ता है। किसो मज्ु॒प्य 
के सब दिन एक समान नहीं रहते। यदि मनुष्य अपने टुप्काल 
को बैये ओर चतुराई से व्यतीत करके उससे उपदेश ग्रहण 
करे और अपने सोभाग्य के समय में पुनः उन्‍्मत्त तथा असा- 
वधान न हो जाय, तो वह अवश्य अपने जीवन की बाजी 
जीत लेगा | जो विपत्ति हमको ऐसी चुरी और असद्ाय प्रतीत 
होती है ओर जिससे हम दर सागना चादते हैँ, बह अकारण 
ही नहीं आती, वरन हमें चेताने शोर सावधान करने के 
लिये आती है । 

अपने पूर्व पति समरू की झुत्यु हो जाने के पश्चाव्‌ चोद्द 
घर्षे तक ब्रेगयम ने भली भाँति अपने राज्य ओर सेना की 
व्यवस्था की थीं। अब जो उसने श्पना दूसरा विवाह रचाया 
तो इससे नई नई बाधाएँ खड़ी द्वीने लर्गीं। उसकी सेना में 
महाद्वीप युरोप के मिन्न मिन्न देशो से आए हुए भिन्न पति फे 
अफसर थे । उनमें से एक दो को छोड़कर शेप सब अपद़ ओर 
उजड थे। कोन सा दोप है जा उनमें न था ! ये लुच्चे, लम्पट 
झीर ढीठ थे। उनके श्यवगुणा की झोर अधिक वृद्धि इसलिये 
होने लगी कि थे ऐसे बड़े बड़े श्रधिकार पाने के लिये झोचा 
तानी झरते थे, जिनके योग्य थे वास्तव में न थे दघर बेगम ने 
चपफे से अपना घिचाद फर लिया । यद्यपि उसे श्र रसने फा 
उसने बहतेरा प्रयदा किया, परंत रदी पुरुप फा संबंध फाश 


( १४२ ) 


'छिपा रद्द सकता है ! अंत में भंडा फूट ही गया । बह वड़ा ही 
अप्रिय सिड छुआ | क्या अफसर ओर क्या सिपाही, सभी यह 
समभने लगे कि हमारे पुराने सेनापति की विधवा ने भ्रपना 
पुनर्विवाह करके डसकी इज़त में बच्चा लगा दिया : ली बैस्यू 
उनकी शआँखों में इसलिये काँटे के समान खटकने ढगा कि वे 
सोचते थे कि सरधने की जो जागीर हमारे खच्चे के लिये 
मिली थी, उसके अ्रव उस अजनबी के हाथों में चले जाने का भय 
है। दुर्भाग्यवश बेगम और उसके पति ने अपनी अनेक करतूतों 
से जाज थामस को चिढ़ाकर अपना भारी शात्रु बना लिया 
था। अब बह दिल्‍ली में आ गया था। उसने एक.ओर तो उस 
पल्टन को भड़काया, जो वेगम की ओर से समर के पुत्र 
नवाव मुजफ्फर : दोला जफरयाव खाँ के अर्धन बादशाह की 
नोकरी पर दिल्‍ली में उपस्थित थी। दूसरी ओर, उसने- अपने 
पतक्त के दृढ़ अजुयायोी और परम मित्र लाईगुइस ([. ४८०।-)' 
से, जो शायद्‌ जरमनों अथवा बवेलजिय्रम देश का निवासी 

था, लिखा पढ़ी करफ्रे उसके द्वारा अपने पूर्व परिचित सिपा- 
हिया में बैर भाव को प्रचंड अस्ि प्रज्वयलित का दी यथ्यगि 
ली वेरयू भी बिलकुल गशुणहीन तो न था, तशापि प्रह् घर्मडी 

झोर अप्रवयीण अवश्य था। जब से बेगम के राथ उसका 
विचाह हुआ, तथव से उसने अपनी सेना फे अफसरों से मिलना 
झुलना और उनफे साथ भोजन करना विलकुल द्ोए दिया। 

चेगम भी पहले अयने सैनिकों फे साथ घड़ी शिप्ठदा और प्रेम 


( १४३ ) 


के साथ पेश आ्ाती थी; झोर उनमें से मुख्य सुख्य अफसरों 
को चुलाकर अपने साथ खाना खिलाती थी; प्याकि उन्हीं की 
रूपा थ्रोर शक्ति फे कारण उसके राज्य ओर अधिकार की 
पुष्टि थी | ली वेस्‍्यू ने उसे भी उनके साथ ऐला उत्तम व्यचद्ार 
करने से यह फद्दकर रोका कि थे अपढ़, असभ्य ओर उजड़ हैं 
उन्हें इस प्रकार सिर पर नहीं चढ़ाना चाद्दिए | यद्यपि बेगम ने 
उसे बहुतेरा समझाया, परंतु उसने न माना। श्रतएव वे दिन प्रति 
दिन रुष्ट होते गए। उनमे से बहुतेरे सिपाहियों को यद्द भी विदित 
नथाकि वास्तव में ली वेस्यू का बेगम के साथ वियाद्द दो 
गया है। वे उसे बेगम फा श्राशना ही जानते थे । इलणिये घट 
उनकी आँखों में शोर भी खटकता था; पर्योकि एक तो उसके 
घूणित व्यवहार से वे अ्रप्रसन्न थे। दूसरे उन्हें खुल खेलने का 
यह चद्ाना मिल गया; इसलिये शोप्र ही उससे रूच श्रफसर 
शरीर सिपादो ब्रिगड़ बेठे। उन लोगों ने यद्द थरपंच रचा 
कि देगम फो सरघने फी जागोर से हटाझर उसके स्थान 
में समझ फे पुत्र नवाव सुजफ्फरउद्दोला जफरयाव खाँ को 
बैठा दिया जाप। ऐसो दविप्म परिस्थिति में रदना ग्रेगम 
और रो बेस्यू दोनों के लिये झसहा दो गया। पध्मएप स्गम 
मे झपने राज्य फो इन शर्ता के साथ सिंधिया पा हाथो 
में सपने फा चिचाए किया कि (६) उसे ज्पना निजञो 
सम्पत्ति ले जाने फो आझाश दे दो ऊाब; (२) जागोर 
बब्स्वूर सेना फे व्ययार्थ एनो रऐः झीर (६) समझ के पुप 


(६ १४४ ) 


नवाव सुजफ्फर उद्देला जफरयाब खाँ को दो सहस्म रुपए 
मासिक वेतन जीचन भर दिया जाय | उसी समय ली वैस्यू ने 
सर जान शोर साहब गवनेर जनरल को इस आशय की.चिट्ठी 
लिखकर भेजी कि हमको अगरेजी. इलाके में से होकर चंद्र- 
नगर को बिना महसूल दि जाने का पास प्रदान किया जाय। 
परंतु अ्रभी उन्होंने कुछ निश्चय नहीं किया था ओर न श्रव तक 
वहाँ से कुछ उत्तर आया था कि सिपाहियों को पहले ही किसो 
प्रकार पता चल गया कि ये ऐसी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। 
अतः वे लाइेगुइस & को अपना सेनापति बनाकर उसकी 





# लाहगुश्स के विद्रोद मचाने का कारण जाजे थामस की जीवनी में यह 
लिखा है कि बेगम ने जो अपने नवीन पति के बहकाने से जाजे थामस के साथ 
छेड़ घाड़ आरम्म कर दी, इससे लाईगुइस और बेगम की सेना-के अन्य श्नुभवी 
अफसरों ने बहुत मना किया जिसमे ली वैस्यू चिद्र गया। उसने बेगम के कान 
भरकर लाईगुइस को उससे पद से नोचे उतरवा दिया और उसके घाव पर यह 
और नमक छिढ़का कि किप्ती मातइत को उस पद पर आसौन किया । यद बात 
जो वास्तव में झति धणित और अन्यायपूर्ण थी, सिपाहियों को बहुत बुरी लगी; 
क्योंकि वे बहुत वर्षो तक लाध्युश्स के अधीन रहक़र उसकी आशा का पालन करते 
रहे थे । “उसके साथ रहकर उन्होंने बहुधा युद्ध किए थे चौर विजय आघ्त की थी। उन्होंने 
बहुत कुछ समम्ताया, किंतु कुछ फल ने हुआ । बेगम से उन्हें इस विषय में न्याय 
करने की कुछ धाशा न रही | इताश होकर वे खुद खेले ओर प्रत्यक्ष में विद्रोह 
मचा दिया। उन्हंने समरू की वड़ी स्री के पुत्र जफरयाव खाँ को, जो दिल्ली में रहता 
था, अपना सेनापठि बनाने के लिये चर्दों से दुलाया । उन्होंने प्रतिश् की कि वे उसे 
मसनद पर पाश्द कर देंगे। इस हेतु से सेना के प्रतिनिधियों की शक मंढली 
मेगन के बडुत रोकने पर मी दिल्लो भेजो गई और उसे नियमानुस्तार उत्त का श्रश्यश 


( २४५४ ) 


अधीनता में विद्रोह करने को खड़े हो गए । पहले उन्दांने यह 
ढेंढोरा पीटा कि अ्रव वेगम हमारी खामिनों नहीं रही; ओर 
फिर समझ के पुत्र को दिल्‍ली से सरधने घुलाया। देगम 
ओर ली चेस्यू चुपके से रात में निकल गए। वे अभी सरधने से 
तीन मील किर्या तक ही पहुँचे थे कि फोज फे एक दस्ते ने उन्हें 
आा पकड़ा, जो उनके पीछे दौड़ाया गया था। उस समय बेगम 
तो पालकी में बैठी हुई थी और ली वैस्यू घोड़े पर सचार था। 
फौज के आने पर जो हुल्लड़ मचा, तो उस गड़बड़ी में पति 
श्रोर पल्ली एक दूसरे से विछुड़ गए ओर विद्वोद्दियों ने उन्हें 
चारा ओर से घेर लिया। गोलियाँ घलीं ओर फुछ मजु॒ष्य 
घायल हो गए। वेगम ने यह समझभा कि मेरा पति मारा गया 
ओर न जाने बचैरियों के हाथों अब मेरी फेसो फैंसी डुर्गति 
दोगो: इसलिये उसने अपनी डाती में छुरी साक ली। 
फनी जे चीखने ओर चिल्लाने लगीं। ली वैस्यू ने, जो कुछ दुर 
पर भीड़ से घिण हुआ खड़ा था, पूद्ठा कि व हुशझा ? उसे 
यह सूचना मिली कि देगम ने शात्मदित्या फर ली। दो यार 
उसने यह प्रश्ध किया झोर दोनों बार उसे यही उत्तर मिला । 


जलन बनने चल जे अनजलिन-नन- कप जनलना&+>ब-ननलनन कन फडर अजजर-रज ५हपननाल अब >सनविनानन++ननन अमन जन -न हित अडण 


ल्‍्ड 


' इनाथा। शररयान खो अपनी सिसाता को सालों भीर पादों से णरटा या; परंड 
ने उसे राधा ग गंगा ही दिया। उसके सगे के मिवारधाप। संदरखो के प्रेरित 
भा दो कोर से उसके अाशकारों मझ होने हो गशापद दा । श 

१७ 
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प्र्या रा पडा हगा शश उसने भरने ६ ५ ऋर दश्द पुराने शायर, 22 हवाई 


भागने रा इए सेरएर किया । 
शत 


( १४६ ). 


जब एक दासोी ने वेगम की चादर उठाकर उसे दिखाई तो 
वह खून से सनी हुई थी। इस पर उसने आहिस्ता से 
अपनी पिस्तोल निकाली ओर उसकी नलो अपने मुँद्द पर 
रखकर उसे चला दिया, जिससे उस का सिर उड़ गया। 
बेगम ने सचमुच अपने कलेजे में छुरी भोकी थी और चद्द 
सूलिछित अचस्था को प्राप्त हो गई थी; परन्तु छुरी छातो फी 
हड्डी में लगकर फिसल गई थी; इस कारण उसे भारो चोट 
नहीं लगी थी । दु्टो ने ली वैस्यू की लाश का अपमान और 
अनादर किया। वेगम को वे सरघने को लोदा लाए और 
तोप के मुँह से उसे बाधकर कई द्नि तक उस्री दशा में रखा । 
परन्तु अंत में सेलूर के बहुत भयल करने ओर कहने सुनने 
पर उसे इससे छुटकारा देकर कारागार में रखा गया& । 





# इस घटना के विषय में इतिहास-लेखकों में वड़ा मतभेद ऐ। ऊपर जो कुछ 
लिखा गया छह, उसमें अधिक मुख्य जीवन-चरित्र लेघ्षक पादरी कीयन साहव का मत 
है । परंतु अँगरेजी पुस्तक 'धुगल एम्पायर' के रचयिता ऐनरी जाज कीनी साइव भर 
पीछे से मद्दाशय अजेन्द्रनाथ वनर्जी ने जो सविस्तर गत्तांत अपनों पुस्तक में लिखा 
है, वह इससे मिन्‍न है । उसका उल्लेख करना भी भ्रति आवश्यक ऐ । कीनी साहब 
यह विदित करते हुए कि थामस ने लाश्युद्स द्वारा बेगम की सरपनेवाली सेना में 
बगावत की आग फेला दी और वेगम के गुप्त विवाइ और उसके पत्ति ली वैस्यू की 
अपकीत्ति ने उम्तमें और धृत डाल दिया, आगे लिखते एं--- 

पत्नी और पति यद सुनकर कि अफसम्तर मृतक समझ के पुत्र नवाव पफरपात 
खाँ से, जो दिल्ली में रहता था, मिल गए द, आतुरतापूर्वक सरपने को लौट श्राण 
( कदाचित जाम थामतत को जागोर से )॥ उस समय परित्यिति बड़ों नाजुछ शो 


( १४७ ) 


र्श्ा 4९ न्तः 

घान्त-स्थापतना 
जगव्‌ की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बस्त का 
निरन्तर उत्थान ओर पतन होता रहता है। वेगम का प्रताप 





गई थी झोर व उनये वश की बात नएों रहो थी; इसलिये उन्होंने सरधने को 
छोड़ने श्र दो लाख रुपए मूल्य दे लगभग छझो ले बाने योग्य 'भपना सम्प्त साई 
लेकर शॉगरेजों राज्य में चले जाने का विचार किया। इस पअमिप्राय से घन्होंने 
कर्नल मैक ग्वान ( (१0]072] शि० 009७7 ) कमांटिंग अनूप्शएर दिगेर 
को निद्ठी लिखों भौर उत्तका कर्मल मंझू ग्यान के पास से उद्दर भी छागणा 
ली येस्थू ने फिर निम्व लिखित पत्र जनृपरताएर के कर्मज गैक स्वान के पाल मैझ-- 
सरपना 
२ अप्रेल छनू १७६४ ॥ 
समन , 
आपने भनुग्रहपुर्तक मेरे पास जो पत्र भेजा ऐ, वह झाम मुझे, मिला । ग्रेधम 
हे, भादेश भौर इच्छा के अनुसार में फिर इस विषय में झट देने का सादस करता 
(ै। बेगम को प्ररत इच्छा पीर उद्देश्य यई है कि यद यहाँसे घलो णाव। दा 
युरोप छा सा एात इस देश झा भी होता, तो उत्ता इस्तोफा केवल शस दिपप ३१ 
प्रार्थना करने पर ऐो रोकता ऐो जाता भर उसका कोई अशुन फल मे निश्चटाता । 
परंतु झाप तो मरी भोति छानते ऐएं कि मारतउर्प में उत्त सरदार मो ोगों ऐ 


व्कण्फूक उ्म्फ ५ मे २०० * 
इस कारण उसके सोड़रर गाते झाने *र 


जिसके साय सिपाद्री बीए भगुनर न हों। इस का दर 
झागे लो सेग न परने झा समासार प्रकादित फरने में भय है 


] श् न जो सपा एं 
मभराहों के साप अगरेशों शो मित्रता ४ 


घट 


मो दोहिल मर: 
5 हे ध 


में ले ताया शाप, सो उठने कोई सतेदा नर ई 


ता रह 


हि 
टन अकक व्ककाछ | कोट कक है आह 


( र४८ ) 


अब तक दिन दिन बढ़ता ही रह था। वह अब तक किसो 
विपत्ति के फेर में नहीं आईं थी। झब जो उसने वे सोचे समसदे 





बेगम को सम्पत्ति हे, वहकुछ सरकार की नहीं हैं। सिंधिया ने एक पक्ष के प्रतिनिधि 
रुइ में उनका मूल्य ५००००) मालिक अथवा छः लाख रुपए .वारपिक कूता है, 
जिधके भुगतान के निमित्त आठ परगने दिए गए हैं। 

शुद्ध भाव से दूसरी जगह चले जाने से वेंगम अपने अधिकार अगवा सम्पत्ति 
में से, जो मराढों के राज्य की है, कुछ नहीं घटातो है। उसका राजख प्रति मास 
निरंतर प्राप्त होता है। उसको पहनें नौकरी पर लगी हैं। सब प्रवेंध ठीक ऐ । 

नकदी की दृष्टि से तो उसकी सम्पत्ति एक भले मानस द्वारा कदाचित्‌ एक 
लाख रुपए की कूती जाय । उसके पास आभूषण तो इतने थोढ़े हैं, नो न होने के 
तुल्य हैं | रहे सिपाहो; न वे साथ लिए जा सकते एँ और न बेचे जा सकते हैं। 
अतएव तनिक आप हो विचार कीजिए कि क्या अठारह वर्ष पर्यन्‍्त सेना की नायक 
दोने पर राजधानों रखते हुए जिसकी आय इतनी कम छऐ, जिससे सरकार या कोई 
मनुष्य व्यय की पूर्ति करने में असमर्थ है, बेगम धनी कही जा सकती है ! 

वह श्रारद वर्ष के दोधे काल तक सेनिक जागीर के कर्तव्यों ओर चिंताश्रों से 
निसमें रात दिन लवलीन रहना ही उसके जोवन का उद्देश्य रहा ऐ, बिलकुल थक 
गई है । अब ञआप को मित्रता के शरण-गत है; वर्योकि बिना श्रपने आपको जोखों 
में डाले वद न उस शासन को, जिसके वह श्रधीन हैं. और न शझ्पने सैनिकों पर 
अपना संकल्प प्रकाशित कर सकती छे। यही कारण द। कि घइ किसी मुनशी 
को इस काम के लियें नियत नहीं करतो है । किंतु यदि ताप उत्सुक हैं कि यद् विषय 
विशेष स्पष्टता के साथ आप पर प्रकट किया जाय, तो वह शआप की सेवा में ऐसा 
सज्जन भेजेगी कि उससे जो बात आप पूछेंगे, उसका संतोष-जनक उत्तर वद आपको 
देगा । मैं तो इस कार्य के लिये इस कारण नहीं झा सकता कि जिस स्थान पर मैं 
नियुक्त हूँ, उससे मेरा छुटकारा नहीं ऐ। यथपि में ऐसी टूटी फूटी अँगरेशी लिख 
दो लेता हूँ , किंतु बातचीत करने में मैं न अंगरेजी का एक राब्द बोल सकता हूं 


( रं४& ) 


'कामाठुर छोकर दूसरे मनुष्य से विवाह कर लिया था, वास्तव 
में वही बेगम के दु्ख सदन करने का मूल फारण हुभा। 





ओर न समझ दो सकता हूँ; क्योंकि उसके उच्चारण से नितांत ऋनमिष्ठ ए।॥ 
यदि श्राप नाश दें तो उपयुक्त सज्जन टप्पल से आप की सेया में भिझया दिए 
जाये जहाँ किये नौकरी पर हैं। आपकी मित्रता से बेगम फो हआशा ऐ कि बह 
मार्य निकल आवेगा जिससे उसके यहाँ से निकल भागने की इच्छा पूरी शे। 
वद अ्रनुश्दीत ऐगा यदि उसे मार्ग दताने की आप सूचना देंगे; तथा उन सज्जनों 
के पते से भी सूचित करेंगे जिनके साथ आरके दारा उनके सम्दन्प में लिया परों 
की जाय । प्रणाम | आपका सेनव-- 
४० ली पैसीस्ट । 

परंतु जब उन्होंने देखा कि कर्नल मैंकू र्वान शाएं जागीरदार की भगाने में 
सद्ययता देने से आानाकानों करता ऐ, तब फिर ही बेस्‍्नू ने भरग्रेत सन्‌ रछ१४ में 
सीधे गषरनर जनरल को लिखा कौर उसके साथ बेगम का फारसी घराता मे 
भमिसका यए भनुवार ऐ-- 

(तारीख #*२२ भप्रंल सन्‌ १७६४५ छा। मिला ) 

इतक रामरः की विधया शेवउप्िसा बेगम की झोर £ 

में औगरेशी गयनेगेंट शो रा में, ऐसे किसी रघन ने के बंगाल ऋरण विहार 
में नियत किया जाय, रएना चाहतों हूं । भे कामेत थे सदस्यों की प्राण ए, 
अनुसार पूर्णतया कास्ये छरे भी फोर हपने भाप की प्रदा रमर्दूगं॥ मेंस शायम 


कि 


ग्, 7८5 र्यो द्रि हों पर ना रह दि आओ... न्क की 
दब तक झडिनाएयों ऋर विपाशदां को कद्र रना रहा ए फार आर इनणए समात्रि 
निदाली है। में ऋषिक समय हम्य इन छटिनाएयों की साइन पग्न में ऋममः ह | 
हर रे गे ऋण करों >क>-क के ०१७. ऋछ चाब + 
पशएद ने पे; से बडी छाना कऋार भपना रुप शपन $%८घ+र मटर ४ मै शा 
ऊ, हा कप गे है 

की एफएाया मे ऋअाादत दरना झाहतठी हूं ॥ ने भगदान मे शसापद पोभ्शा भर! 
हू दि यए प्ेयरेण! गयर्ननेंट छा एर्मात बे कप इगाशो शंग्धा प्राय बरे ही अंडद 


है. आई 
भरे चारय को आशा है । 


( १५४० ) 


अथवा थो फहो क्वि इस चन््रणा द्वारा ज्ञागे के लिये उसको 
सत्री भाँति सावधान ओर सचेव रहने की पूर्ण शिक्षा मिल 





कौखिल का निश्चय 


निश्चय हुआ कि गवर्नर जनरल से प्रार्थना की जाय कि उसके पत्र के उत्तर 
में समर की विषवा को सूचना दें कि यदि वद्ध उचित सममे तो उसे अपने कुड्धंड 
और भात्मिक अलुचरों के सहित पटने में रहने को स्वतन्त्रता प्राप्त है । किंतु कोई: 
अपनी अथवा सेनिक सामग्री साथ लाना इस अनुशासन के विरुद है 

इस निश्चय के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल सर जान शोर महोदय ने 
पेसर पामर को, जो श्रैंगरेजों के विस्वासनीय एजंट के रुप में दौलतराव सिंधिया के. 
साय था, जिनके पास सलतनत की विजारत की मोदर रहती थी और जो उस 
समय दिल्‍ली के समीप शिविर में थे, लिखा कि वह बीच में पढ़कर सिंधिया से 
बेगम का भर्थ सिद्ध करा दे। सिंधिया ने इस काम के लिये बारद लाख झंपए माँगे। 
परंतु वेगम ने उछटे अपना सैनिक भार सापने के बदले में चार लाख रुपए शस्त्रों. 
ओर वर्दी आदि सामग्री के मूल्य के और माँगे । 

श्सका यह परिणाम हुआ कि गुप्त रूप से भाग जाने के निमित्त सिंषिया की 
श्राशा मिल गई। उप्त समय इ्नलेंड ओर फ्रांस के मध्य लद़ाई होने के कारण ली- 
बैस्यू के साथ दुद्ध के कैदी का सा व्यवद्दार किया जाना निश्चित एुआ; ओर उसकी यद्द 
मो आज्ञा हो गई कि अपनी स्री को भी अपने पास चंद्रनगर में खखे। 

मई सन्‌ २७६४ के शअ्रंत में फफरयाव खाँ विद्रोही सेना को अपनी म्रध्यक्षता 
में लेकर दिल्‍ली से वादर निकल पड़ा और न जाने मूर्खतावश वर्यों उ्तदे 
अपने बरी के भागकर निकल जाने के मार्ग में रोड़े खड़े करना ठोक समझता । 
उसको तो चाहिए था कि खुशी मनाता कि मेरा शत्रु राजपाठ छोड़कर अपने आप 
मांगा जाता है और उसको चले जाने का सर्व प्रकार अवकाश और अवसर देता | 
उधर ली बैस्यू को जो सबए मिली कि जफरयाव खाँ एमारे ऊपर चढ़कर श्रा रहा 
है, तो उसने कटपट जाने की तेयारी को और अपनी सन्नी को साथ लेकर निकश 


( शृएृ१ ) 


गई जससे फिर बह राज्याधिकार के भोग विलास "में व्तुस्ध 
जा 
हुए भी सदैच तत्पर ओर दृढ़ धनी रही और कर्तेब्य-परायरण ता 





भागा । बेगम पालक्ी में सवार थी शोर उसका पति शस्त धारण किए पोड़े पर था। 
दोनों में यह निश्चय दो गया था कि वद उनमें से कोई एक मर जाय, तो उसकी 
मृत्यु की तरदीक द्ोनेपर दूसरा भो अपने प्राय प्याय देगा नर कदापि जाता न 
रहेगा । सरभने में जो सेना थी, या तो उम्तका झुंए दिल्ली के विद्रोष्टियों ने कुछ दे 
दिलाकर मर दिया था, अगवा इस विचार से कि दिदख्लीवालों के झाने से पहले एग्ही 
लूट से अपने जेब भर लें, तुरंत वेगम भीर उसके पति के पीछे दौढ़ पढ़ी । स्हीमेन 
साएव ने भाँस से देखनेवाले साक्षियों से पूछ पूथकर इस का दर्गेन लिखा 
है । उन्होंने अपने अनुसन्धान फा फल इन शब्दों में दिया ऐ-- 

#वे मेरठ की जानेवाली सड़क पर तोन मील पहुंचे थे क्वि जब ऊष्ठोने देखा कि 
पल्टन पालकी पर भषट रहो ऐ। लो वैस्यू ने ऋपनी पिस्तील निकाहों भोर 
पालकी के कष्दारों पर उसको ताक लगाई । यह मुगमतापृर्यक पड़े छो दीड़ाझर 
अपनी जान बचा लेता, परंतु उसने अपनी प्राण्यप्यारी को अकेली छोड़ना न घागा | 
यहाँ तक कि सिपाएे पीछे रूमोप आया गए। दापतियों ने रोना और सियाना भारंग 
दिया । लो मेरयू ने छश दोतों के मं.तर देखा तो उसे यह इश्गिचर शुका कि जिस 
पंत चादर से बेगम को पाती की जुई थी, दे घून से सभी एुई ऐ । देगम मे भ 
करने में परी मारी थी; परत छुरा दाती को एक इंटी में लगी फोर फिर उसे मारने 
रा साइरम ने दुधा। उसके पति ने भएनी पिलोल अरनो झरपथे पाए. रगाणर 
घज़ा दो । गोजी सिर से पार निराश गई भार मंद गरदार प्रथा एम गिर पढ़ा। 

श्य शोरजगक बाता झा इससे गाए मित्र एहागा शमस ने पपने ऐडन-भरिद 


जैक | श्री 5 
लेखक को बगाया ४ । उससे दिशार में. शेगम ने अपने पढ़े मो शान बूनवर 


श्स प्रदार धोण टिया शिफ्रते उसने झपगी बगामाउया कर मो के शामस शा इृष्य 
दार। डे! बल 5 ५५ ' 5० | का 

है कहो बहू सबारी ने सब से भागे सिरे पर घोड़े रू झा इधाधा भार पग्म्म 
न न्‍्स स्ड्रर बक यैं के 

पंप: मे बह मन्देशा पाने भर कि बेगंय. ने एुसे गारदश आपने शार दे दिए आप 


( १५२ ) 


के पथ से उसके पाँच नहीं डगमगाए । नवाव मुजक़र उद्दौला 
'जफरयाब खाँ. द्ल्‍ली में आ्राकर अपने पिता समरू को गद्दी 





उसके खून से सने वल्ध देखकर अपनी जान अपने आप दे दी ॥ परंतु यद कठिन 
प्रतोत द्ोता है कि उस जैसे स्वमाव का मनुष्य ऐसे विषम अवसर पर अपनो स्त्री 
के पास से परथक्‌ हो गया हो । थामस के लिये तो स्वाभाविक है कि वद बेगम के 
विषय में अ्रशुभ भावना करे; किन्तु इस घटना के पीछे जो बातें हुईं, उनसे इसके 
मिथ्या होने में लेशमात्र शंका नही रद्तती कि बेगम ने विद्रोहियोंसे मिलकर ऐसा 
अनर्थ कराया था । चेगम को किले में वापत्त लाया गया, उससे सव सम्पति छीन ली 
गई ओर तोप के नीचे उसे बाँध दिया गया | उसी दशा में वह कई दिनों तक रदी। 
वह भूख प्यास के मारे मर जातो, यदि उसकी हितकारी शआया ऐसे समय में 
उसकी सुधि न लेती । 

“आरिएस्टल बायोग्राफिकल डिक्शनरी” नामक शंगरेजी पुस्तक के लेखक बेल 
साइन ने इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक में जो लिखा है, वद्द उससे कटी बढ़चद कर 
है जो थामस ने अपनी जोवनी में लिखाया है | वेज साहिव लिखते एं--- 

“बेगम का दूसरा पति एक फरासीसी धनी योद्धा ली वैस्यूल्ट ([,७ ७०४5207/) 
नामक था जो उसको एक छोटी ठुकड़ी का सेनापति था । इस मनुष्य के विषय में 
एक विलकय वात कही जाती दे जो यदि सत्य हो तो बहुत दो आश्चर्यजनक 
है। स्किनर कहा करता था कि बेगम का पति थनो, शक्तिशाली और बढ़ी 
सेना का स्वामी बन गया था और उसके अधिकार का वेंगम को श्तना लोम था कि 
यह इसमें किसी को अपना सामी करना नहों चाहता थी; इसलिये अपने उद्देश्य 
को पूरा करने के लिये उसने यद्द कार्य किया । नव उप्के पति के बादों गा (शरीर- 
रचक सेना) में वेतन न मिलने से विद्रोह के चिद् प्रकर हुए थे, तब बेगम 
' ने जिसका वय लगभग पचौस वर्ष के था, अपने पति को उसका बढ़ा चद्ाकर टर 
दिखालया तथा यह सम्वाद उसके पास पहुँचवा दिया कि वागियों ने यद्द भ्र्पल रचा 
है कि तुम्हें पफ़कर कैद कर देंगे और मुझ को अपमानित करेंगे। अतएव 


पर बैठा, जिसको उसके पिता की झुृत्यु के पम्चात्‌ उसकी 
विमाता वैठकर सुशोभित किए हुए थी ओर जो इस समय 
कारागार में पड़ी पड़ी अपनी आपत्ति के दिन काट रही थी। 
यह सब उत्पात ओर उपद्रव अक्टूबर सन्‌ २७६५ में 
हुआ था। बेगम के दुर्भाग्य फा समय व्यतीत होने पर 
आया और उसके अच्छे दिन फिर आप्य । उसे ऐसे उपाय 
शीघ्र प्राप्त हुए कि उसने सिंधिया ओर दिल्‍ली के मराठे 
शासक तथा जाज थामस को जो इस समय दिल्‍ली के मराठा 
शगधिकारी के ग्रधीन था, अपने कपष्ठोी फी कथा लिखी । 
जाज थामस पर वेगम ने यह भी प्रकद किया था कि मुझे 


दम्पती ने सिपाहियों के वगेष से वचने का प्रदंध किया ओर रात को पालकियों में गुम 
रूप से अपने मएल से भाग निकले । प्रातःकाल के लगभग प्रनुचरों ने बढ़ा उर 
दिखाकर पुकार मचाई कि एमारा पीछा किया जा रहा है: और बेगम ने भृठमठ 
अपनी रोनी सूरत बनाकर प्रतिशा की कि यदि एमारे साथ के पहरेवार्ों को द्यार 
हो जायगी, तो में अपने कलेने में कारों मार लूगी। उसके प्रेमी पति ने, मिसको 
ओर से भाश। थी कि वह झवश्य एकरार कर बंठेगा, यद शपथ खाई द्वि यदि सुम 
मर जानोगो, तो फिर में भी नहीं जीऊँगा। णेड़ देर पीछे कपदी बागी झा गए और 
लड़ाई ऐने पर नोकरों को पीछे एटाया गया पीर कष्ारों से पाहकी नौचे रखवादाों 
गई । उसी समय लो वैस्यू ने एक चोस छुनी झौर उसकी की की दासो उसके पास 
नित्ातो हुई दौडी आई कि मेरी स्वामिनी झटारों मारकर मर गई । पे ने भपः 
इसनानुसार तत्काल अपनो पिलौत निकाहो भीर झपना सिर उठा दिया। 

बेल साइव ने जो दत्त लिखा ऐ, बइ सथ हो झपवा पु, इसके विषय में 
निश्चयरूर्यक मुद नहीं झृदा जा सकता; परत सद्‌ १७६४ में सेशन पा अबग्ध 
चालीस गर्ष से व्यय शे । फिर उन्होंने ने लाने पचोन दर्ष झपों हिफो ई । 


| 


व 


हज 


( श्पछ ) 


अपने जीवन की आशा नहीं | किसी के विष देने श्रथवा और 
तरह से मरवा डालने का भय रहता है। आप सहायतार्थ 
यहाँ पधारे। यदि फिर मुझे अपनी जागीर पर अधिकार दिला 
द्या जाय, तो मराठे.इसके बदले में मुझसे जितना माँनेंगे, उतना 
ही रुपया में उनकी सेट करूँगी। जाज थामस ने जो वेगम 
का पन्न पढ़ा, तो डस में दारुण कठोरता ओर अन्याय होने 
का जो ब्योरेचार चर्गान लिखा था, उसको पढ़कर उसके 
हृदय पर बड़ी चोट लगी। निरखसंदेह वेगम की आपदा 
में उसका भी हाथ था ओर बेगम ने पहले उसके साथ श्रच्छा 
व्यवहार भी नहीं किया था; तो भी वह उसकी पुरानी खामिनी 
थी। घह एक बार उसे अपनी प्राण प्यारी भाया बनाने फा 
भी इच्छुक हुआ था। उसने वागियों को स्पष्ट लिखा कि 
तुमने जो वेगम को नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाए हैँ, यदि 
' उनके फारण उसकी सृत्यु हो गई अथवा तुम इसी प्रकार 
मगड़ा करते रहे, तो फिरसमभ लेना कि बाद शाह पटेल अर्थात्‌ 
सिंधिया तुमसे ,अप्रसन्न हो जायेंगे, तुम्हारी सेना फो तोड़ 
देंगे; ओर घह भूमि जो तुम्हें व्ययार्थ दे रखी है, चह सब फिर 
खालसा हो जायगी। फिर उसने १,२०,०००) रुपए ऊपरी दुआव 
के मराठा शासक बापूराव सिंधिया को देने का वचन देकर 
खरधने को कुछ सेना भिजवाई। दूसरी ओर से इसी प्रकार 
की धमकियां सिंधिया के अधिकारियों ने उनके पास भेजीं ! 
अतः उनकी आँख खुल गई झोर चुद्धि ठिकाने थ्रा गई । 


( १४४ ) 


उधर थोड़े ही दिनो में अफसर और सिपाही ज़फ़र्याव 
खाँ की ओर से उकता गए ओर हताश हो गए; क्योकि चह 
मह्ुप्य सर्वथा निकम्मा, निर्वुद्धि ओर दुराचारी था। थोड़े दिनों 
में दी अधिकार मिलने के पश्चात्‌ भोग बिलास में फँस गया। 
अफसरों में सेलुर ओर कुछ ऐसे सज्जन भो थे जो बेगम के 
मित्र ओर शुभचिन्तक थे ओर जिन्होंने विद्वोह में योग नहीं 
दिया था। उन्होंने अपने साथी अफसरों को समझाने दुकाने 
और, उन्हें सोधे मार्ग पर लाने का बहुत प्रयत्न किया । इससे 
सरधने की जागीर में सुगमतापूर्वक जो परिवर्सन छुआ था, 
वह मिद गया ओर पूर्व को सी परिस्थिति के चिह्द दिखाई 
देने लगे। दिल्ली के मराठा शासक की झआज्षा के अदुसार 
जाऊं थामस ने सरधने को कूच किया। जब यह समाचार 
पहुँचा कि वह खतोली तक आ पहुँचा है,तव सेना के चड़े भाग 
ने तो उसी वक्त खुनकर यह प्रकट कर दिया कि दम तो झब 
वेगम के पत्त में हैं। थामस भी शोत्र दो आ पहुँचा । उसके 
साथ उसकी अली फे ०० विश्वसनीय सवार थे। इन थोड़े 
से महुष्यों को तो ज़फरयाव खाँ के सिपाही मार डालते; परन्ठ 
- ४०० पल्टन के सिपाद्दी परे बाँधे जाजें थामस की कुमक फो 
पहुँच गए, जिससे उनके छुफ्के छूट गए ओर उन्होंने यद जाना 
कि मराठों की समस्त सेना देगम की सहायता के लिये था 
री है। एनः जफूरयाय खाँ को पकड़कर कैद किया गया । 


विलिजजज- 


नो ४ २३ ७॥5 ता मरा न्‍ ० 
के पैन साएवं ने इसरा इृशति इस प्रदार गया एं>- 


( १४६ ) 


सेना से राजभक्त होने की शपथ खिलांई गई तथा एक 
शपथपत्र लिखाया गया, जिस पर तीस युरोपियनों ने यह 
प्रतिज्ञा कर के हस्ताक्षर किया कि हम ईश्वर ओर ईसा मसीह 
फो अपना साक्षी करके इकरार करते हैं कि इससे आगे हम 
अपने मन ओर आत्मा से वेगम के झ्ाज्ञाकारी बने रहेंगे; शोर 
उसके अतिरिक्त ओर किसी को अपना सेनापति नहीं समझेंगे। 
इस पुनराभिषेक के उत्सव के समय लिंघिया का भी एक 
अफूसखर उपस्थित हुआ था जिसको डेढ़ लाख रुपए जुर्माने के 
वेगम को देने पड़े । शव सेलूर को सेना का श्रध्यत्त बनाया 
गया। जाजे थामस को बेगम ने एक युवती खुकुमारी मेरिया 
(॥४४778) जो फरासीसी जाति की उसकी मुख्य खवास थी, 
ब्याह दी ओर उसे दुलहन के साथ बहुत सा दहेज भी दिया। 
अपनी तनिक सी चूक से नाना प्रकार के कष्ट ओर अपमान 
सहने पर जब वेगमस ईश्वर की कृपा से अपने पुराने मित्र 
* ज्ञाजं थामस की सहायता से फिर बद्दाल हो गई, तव उसने 
यह वात गाँठ बाँध ली ओर पुनः मरने के समय तक नारी 





जाज थामस धावा करके सरधने आया जहाँ उसने अपने अऋईली के रिसाले के 
साथ, जो उन दिलों प्रत्येक नायक की सवारी का अग होता था, नवाब फ्रफरयाब खाँ 
पर अचानक टूट पढ़ा । सिपाहियों छो जो अपने अफसरों से तग आ गए थे और निस्‍्दें 
जफ़रयाव खाँ को ओर से अ्रव कु भाशा नहीं थी, कुछ घूस देखर ओर कुछ टॉट 
डपटकर जाफरयाव को बेगम को कैद में दे दिया; और जो कुछ उसके परास्त था, 
चद सब छोन लिया भोर दिराप्तत में करके दिल्ली मेज दिया । 


( श्प७छ ) 


दोने पर भी फदापि अपनी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया और 
अपने राज्य तथा अधिकार को जोखों में नहीं डाला | ओर न 
इसके पीछे कभी उसके श्राधिपत्य में फिर कुछ क्षति हो 
हुई। इसके उपरान्त निरन्तर उसका ध्यान विशेषतः अपनी 
लम्बी चोड़ी रियासत के पवन्ध करने में लगा रहा। 
मराठों की सेचा 

सन्‌ १८०० में वेगम सिंधिया से भेंट करने के आशय से 
आगरे गई।.- सिंधिया चजीर तो कद्दलाता ही था, परंतु अब 
वास्तव में घद्दी हिंदुस्तान का सर्वमान्य शासक था। सिंधिया 
ने बहुत सम्मानपूर्वकत उसका स्वागत किया और उसकी 
योग्यता के विपय में ग्पपना उत्कृष्ट मत निश्चित किया। अतः 
उसका सत्व झोर अ्रधिकार समस्त घस्तुओं पर, जो उसके 
वश में थीं, निर्धारित किया। सिंधिया ने उसको पश्चिमो सोमा 
की सिवर्ता की चढ़ाइयां से रक्षा करने का भार सौंपा; क्योंकि 
उस समय सिक्‍्णों का बड़ा सय था झोर वे चारो ओर घावे 
मारते फिरते थे । 

जब सन्‌ १८०२ में अँगरेजो ने मराठा के विरुद्ध युद्ध करने की 
घोषणा की, तब उसकी तीन पल्टनों ने सेलर की श्रधीनता में 
सिंधिया के सद्दायतार्थ दक्तिण को गमन किया; क्योंकि उस 
निश्चय के अलुलार, जो देगम का सिंघिया से हुआ था, तोन 
पलटने जोर १२ तोप अपने व्यय पर लड़ाई में भेजने को दस 


( रैधण ) 


थी। उनके चंबल पार करने पर सिंधिया की ओर से 
विशेष चृूत्ति मिलती थी। वेगस ने दो पल्टन पीछे और 
भेजी जो झसाई की लड़ाई में सम्मिलित हुईं, जिसमें थेंगरेजी 
सेना कनेल वैलेजली ( 0०]०म्र८! ए९]०४८9 ) के अधीन 
लड़ी थी जो पीछे प्रसिद्ध ब्यूक्ष आफ चेलिंगटन ( पर ० 
ए४४॥३४४(०० ) कहलाया। यह वात प्रशंसनीय है कि 
सिंधिया की ओर की सेना में केवल अकेली वेगमः की चाहिनी 
ही ऐसी निकली जो युद्ध क्षेत्र से पूर्ण ओर अखशिडित झप में 
बची, यथपि उस पर बहुत कुछ ज्ञोर पड़ा था; क्योंकि कई 
धार अँगरेजी रिसाले ने उस पर धाया किया, परन्तु उसका 
चाल भी वाँका नहीं हुआ । वेगम की इन्हीं पल्टनों के. वेतन 
चुकाने फे लिये लिंघाने, पहामऊझ और सुर्थेल के परगने 
उसको दिए गए। 
अगरेजी गवनेमेंट से मित्रता। 

ब्रिटिश गवरनमेंट और सगरू तथा वेगम समरू के बीच में 
चहुत दिनों से शत्रुता चली आती थी। पटने की घटना के 
कारण अंगरेज समझ की जान के सदैव डुशमन बने रहे और . 
उन्होंने उसको पकड़ने ओर दंड देने के लिये वड़ा भयत्ञ किया। 
चाहे उसे कोई तोता चशम कहे, परंतु इसमें संदेह नहीं 
कि वह अपनी परिस्थिति समझने और शपनो रक््ता करने में . 
बड़ा सावधान ओर चोकस रहा ओर अंतकाल तक चद अपने 
शब्रुओं के हाथ न आाया | 


( श५६ ) 


वेगम भी अपने हित ओर छानहित के समभने में अपने 
पति से कुछ फम कुशल न थी। समझे के समय की कुछ 
झौर दशा थी। वरंतु बेगम के काल में पहली स्री स्थिति नहीं 
रही थी; उससे भिन्न हो गई थी, इसके अतिरिक्त श्रंगरेजों 
की समरू पर जैसे तीव दप्टि थी, वैसी पेगम' पर नहीं थी। 

पहले कहा जा चुका है कि अँगरेजों ओर सिंधिया फे चीच 
जो असाई की लड़ाई हुई थी, उसमें वेगम को सेना सिंधिया 
की ओर से अगरेजों के साथ लड़ी थी। श्रेंगरेजों को उसमें 
विजय प्राप्त छुईं। इसके श्रनन्तर उत्तरोय भारत की राज- 
नीतिक परिस्थिति सें वड़ा परिवर्तन हो गया। मुगल साम्राज्य 
नष्ठपप्राय हो छुका था। शासन फी वागडोर सिंधिया फे हाथ 
में थी। परंतु असाई युद्ध में पराजय होने से मरा की शक्ति 
हट गई ओर अँगरेजों के अधिकार की उद्धि होने लगी । 

वेगम हवा का रख पहचानतोी थी। उसने खब प्रकार 
सोच विचार करके समझ लिया कि अब अंगरेजों को राज- 
शक्ति फा पलड़ा बहुत भारी हो गया है | इनसे मेल मिलाप 
किए विना भेरा निर्वाह नहीं हो सकता; इसलिये सन्‌ १८०४८ 
में उसने ब्रिटिश गवनमेंट के साथ सन्धि कर ली, 
जित्षके श्रजुसार उसका राज्य ओर अधिकार उसके जीवन- 
पय्येन्‍्त बदस्दृए० उसी फे लिये बहाल जोर बरकरार रफ्या 
गया। इस सन्धि की प्रतिणाओं फा बेगम ने सर्देव पूर्य ऋूप से 


द् 


पालन किया। देगम की योग्यता ओर दघुद्धिसता से हा 


( १६० ) 


उसकी 'जागीर बची रही; ओर नहीं तो वह समंय ऐसी 
हलचल ओर उपद्रयों का था कि जिसमें बड़ी बड़ी शक्तिशा- 
लिनी पुरानी रियासतें नष्ट हो गईं। अब उसकी सेना को 
अधिकतर बाहर जाने का काम नहीं रहता था। उसकी 
सेवा का सरधने के राज्य के भीतर ही शान्ति-स्थापन करने 
में उपयोग किया जाता था। चेगम के पति समझ ने भरत- 
पुर के जादों की नोकरी राजा सूय्येमल, राजा जवाहर- 
सिंह ओर राजा नवलर्सिंह के शासनकाल में की थी। पीछे जंब 
वह नवाब नजफुर्खों को सेवा में गया, तव उसने भरतपुर पर 
भी चढ़ाई की थी। 

खन्‌ १८२९ में जब भरतपुर के राजा के खाथ अंगरेज़ों की 
लड़ाई हुईं, तब वेगम' की पलटने भी सह्दायतार्थ बुलाई गईं । 
वेगम खर्य॑ अपनी सेना लेकर गई । जब लाडे लेक 
(,070 7,/:6 ) ने किले पर गोले बरसाकर उस पर घेरा 
डालां, तव वेगम उस लड़ाई में उपस्थित थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट 
की ओर से उसे तुरन्त कुमक पहुँचाने, उत्तम सेवा करने 
ओर दीघे कठिन युद्ध में श्राप शिविर: में उपस्थित रहकर 
आदेश राजभक्ति प्रकट करने के लिये धन्यवाद मिला था | 


समर की सनन्‍्ताते 


पहले लिखा जा घुका है कि बेगम के दो पतियों 
( अर्थात्‌ समरू श्र ली बेस्यू ) से विवाह हुए; परंतु उसकी 


( श्छ् ) 


को नहीं खुली | समरू की जेठी त्री से ज़फरयाब खाँ नामक 
पुत्र का जन्म हुआ जिसके कलंकिंत चरित्र का वर्णन अन्यत्र 
दो चुका है कि किस प्रकार उसने अ्रपनी विमाता के साथ 
/असदुव्यवद्ंर और अनर्थ किया। इतेने पर भी-वेगम ने उसे 
भन से नहीं त्यागा | उसको उसके अपराध का दंड अवश्य 
दियां गया, जो क्या राजकीय शासन की दृष्टि से झोर क्या माठ 
कतेब्य के बिचार से, अपने पुत्र को आगे को जखुधारने के 
लिये सर्वधा उचित और शिक्षादायक था। जफरयाब खा 
को फ्रान्ति के मिटने के पीछे कैद करके दिल्‍ली भेज दिया 
गया था जहाँ उसकी कूद तो नामःमात्र ही थी ओर बह 
खुल्लमंखुल्ला बेगम की कोठी में निवास करता था । 
सन्‌ १८०३ के आरम्भ में दैजे ने उसे. ग्रस लिया जिससे 
उसके प्राण पसेझ शरीर के पिंजरे से उड् गए। उसकी 
लाश झआगरे में पहुँचाई गई और उसके पिता के बरावर 
दूफन की गई | ज़्फरयाव जा का कप्तान ली फेचरे ((१३४०६७+४ 
7,८ ए€९:८) की पुत्री, जूलिया एनी (72५) 377८) नामक 
से विवाद हुआ था जिससे एक पुत्र ओर एक पुत्री उत्पन्न 
इई। पुत्र का नाम ऐेलासिश्लस (8०८७४७) था झौर पुत्री 
का नाम जूलिया ऐनो था ओर यही नाम उसकी माता का भो 
था। ऐलासिशस अपने पिता जफरयाब खो के जीते तारोप 
३० झकूबर सन्‌ (८०२ को मर गया जो झायरे के पुराने रोमन 
केथलिक गिरजा में दफन हुझ्ा, जेशा कि उसको समाधि 
श्र 


.( शृद२ ) 


के लेख से प्रतीत होता है। ज़फरयाब खरा की पुत्री जूलिया 
ऐनी का जन्म तारीख १६ नवम्बर १७४६ को इंआ था झोर 
उसका विवाह तारीख ८ श्रक्तूवर सन्‌ १८०६ को कनेल 
'डायस (00). 709०6 ) से हुआ जिसने .सेलूर के सेवा परि- 
त्याग, करने पर वेगम की सेना .की अध्यक्षता भ्रदणा की । 
जूलिया ऐनी के गर्भ से बहुत से बालक पेदा हुए जिनमें से 
कितने ही बात्याचस्था में मर गए । तारीख १३ जून सन्‌ १८६२० 
को जब श्रीमती डायस ( जूलिया ऐलनी ) की मृत्यु हुई, तो उस 
समय उसका एक पुत्र और दो पुत्रियाँ जीती थीं। बेगम -ने 
इन तीनों का अपने पेट से .उत्पन्न- हुए बालकों के समान 
लालन पालन किया। पुत्रियाँ. जिनका नाम जार्जियाना 
और ऐना मेरया (96०72/878 ४४१ 80४72 ॥॥872 ) था, 
जब घड़ी द्वो गई, तब उनका विवाह तारीख ३ अक्तृवर 
खन्‌ १८३१ को सोलरोली ओर ट्रीप (४९६४7 502707 
धात ५०79० ) के साथ. कर दिया गया। ये दोनों थुरो- 
पियन अ्रफसर वेगम की सेना के ही थे। रहा पुत्र; उसका 
क नाम डेविड शोकुरलोनी डायस सोम्बरे (0290 (0९(९४0४9 
09८९४ 809707० ) रक्‍्खा गया जो बाल्टर रेन्दाड़े अर्थात्‌ 
समर का पड़पोता हुआ, झोर जिसका जन्म तारीख श८ 
द्श्विम्बर १८०८ को इआ था। उसे बेगम ने आप गोद ले लिया 
और उसे अपना उत्तराधिकारी नियत किया& । 
# मैतय की सृत्यु के पीछे डाय8 सोम्सऐे यूरोर को गया । णब' बेगम -की 


( शद्दू३ ) 
धार्मिक भावना 


बेगम समझ का एक मुसलमान के घर में ज़न्म इआ था 
ओर लगभग पंद्रह सोलह वर्ष तक पैठक शहद में इसलाम की 
रीति के श्रज्लुसार घदद पली ओर बड़ी इुई थी। यद्यपि उसका 
पति समरू विदेशों ओर चिधर्मी था, तथापि बेगम का विवाह 
उसके साथ ईसाई धरम की मर्यादा के अज्लसार नहीं इस 
ओर न उसके जीवन में कभी बेगम फे धममे बदलने का प्रश्न 
उठा। समरू स्वयं रोमन फेथलिक सम्प्रदाय के ईसाई 


लत 





मूल्यु को तीसरी दर्षी ता० २७ जनगरी रुनू १८३२४ ढो म्नाई गई, तो टस समय 
टायस सोनरे राम में था। रसन बह्ों सब कृत्य ( प्रेवकम ) ऐवी भोठि से किप 
जो उसकी उष्य पदवों के योग्व भौर भपने रनेश के भनु सार मे । कार्सो (९०:४०) 
स्थान का प्रालोशान गिरणा इस कार्य के लिये हरा गण झोर उसे सब प्रश्नर 
सब्मापा गया । गिरज़ा के ढेन्द्र में एक बएुद वा स्मारक स्म्म बनाया गया । 
हाई मास (्र!24 355) का महोततव सी हुष्य डिस्में बहुत ए। उत्कृष्ट दंव 
का गाना बजाना 8त्तम रोत से दमा । 

फिए मि० टादस सोसरे इंगलेएट गय।। वहीं उतने त्ा० २६ सिटम्वा 
रंघडन पो मननोव मेरी ऐेना जेरविम ( सिछसएठप्राप्र)७. थित्ाए 
47078 अधःप्ए) से विदाद किया, परन्तु उनके कोई संतान रापप्र नहों हुई । 
मि० रायस सोम्ररे छी शृस्यु हा० ह जूलाई सष्घ१ मो लंदन में इए कौर 
अतका शब सरपने लाकर उसही प्रद्षिका के. एस हझन दिया गया। उदाने में 
किससे झुनइर छा० बिरजेहाद ने ऋपने प६ में दघश लिशा है--देवम साएश ने 
अपने हडके दो लिनका माम थेदी शायस था, इइुचशनों छा शिदाएव सुनने पर 
बीए से छट्ठा दिया था । 


( शव ) 
धर्म का अनुयायी था और यथासम्भव चद उसकी विधि 
के अजुलार अपनी उपासना करता था। आश्चर्य नहीं 
कि बेगम के चित्त का ककाव भी पीछे इधर हो गया: और 
शरने शनः बढ़कर उसमे इतनी श्रद्धा चढ़ गई कि वह अपने 
- खोतेले पुत्र ज़फरयाब खाँ. सहित. सन्‌ . १७८१ भे ईसाई दो 
गई। इस धर्म, में प्रवेश होने के पश्चात्‌ तो बह ऐसो उसको 
भक्त और उपासक वनी शोर उसने अपने शेष जीवन पर्यन्त 
तन, मन ओर धन से निरन्तर उसकी ऐसी पूर्ण सेवा की कि 
हिन्दुस्तान के रोमन कैथलक ईखसाइयों में सदैव उसका नाम 
ओर यश स्थिर रहेगा। उसने इस संबंध में जो काय्ये किए 
वे बड़े प्रशंशसनीय ओर महत्वपूर्ण थे। बेगम ने अपना शील 
झादशे रुप में प्रकट करके श्र वहुधा लोगों को उत्साह ओर 
प्रेरणा देकर ईसाई .धर्म में मिल्रा लिया। देशी ईसाइयों की 
संख्या बेगम के समय में ही सरधने में दो सहस्र तक पहुँच 
गई थी। तिब्बत देश की ईसाई धर्म की संस्था (॥प9४था 
१६४०७) के केपूशिन फादर्ज़ (089प८४ग आह) # 
अर्थात्‌ पादरी सदैव उसके ग्रद्द पर आकर प्रत्येक अवसर 
पर धार्मिक सेवा कराया करते थे। परन्तु राजसेवा में निरन 
प्रदत्त. रहने के कारण वेगम का एक स्थान में ठदरना नहीं 
रोमन वैभलिक सम्प्रदाय के वे पादरी जो सिर पर कण्टोप की माँति एक 


'बष्ष पहने दोते हैं । इस सम्प्रदाव दी सेस्ट फ्रेसित भ्रीफ एसिसी (86 कं: 
टा5 ए 88589 ) ने ११८२-१२२६ में स्थापना को थी । 


( रदए ) 

दोता था उसे सदैव ठौर ठौर फिरना पड़ताथा । इसलिये 
चह उपासनार्थ अब तक किसी गिरजे फे चनवाने का प्रवन्ध न 
कर सकी थी। इस न्यूनता की पूर्ति करने के लिये उसने सर- 
घने में एक गिरजा बनवाने की अपने मन में ठान लो श्रोर उसने 
उसके नकशे को तजवीज सोचने झीर पुनः .उसे कार्य रुप में 
परिणत करने का सब भार अपने दरवाए के एक अफसर 
मेजर एनटोनिश्रो' रेघेलीनी को, जो इटली देश के पड़झां 
स्थान का निवासी था, सांप दिया। ढ 

बेगम ने तारीख १९५ जनवरी सन्‌ १८३४ को रोम के 
बड़े पादरी श्रर्थात्‌ दिज़ होलीनेस पोप श्रेगोरी सोलदवे फे 
नाम जो पत्र भेजा था, उसका यहाँ अज्भवाद दिया जाता है-- 
भगवन , 

में जोना समझ, जो सर्व साधारण में दर द्वाईनेस बेगम 
समर के नाम ओर उपाधि से प्रसिद्ध हैँ, श्री पूम्यवर के 
सिंहासन के निकट पहुँचने के लिये श्राश माँगने फो सबिनय 
प्रार्थना करती हूँ श्रोर सर्वे शफ्तिमान्‌ परमेश्वर को, जिसने 
मुझे सत्य का मार्ग दिखाने ओर इस योग्य करने के: लिये, 
कि जिससे उसके पवित्र नाम के सन्‍्मानार्थ मैंने जो किस्वित्‌ 
मात्र किया ऐे. झोर थागे करने की चेष्रा कर रही हैं, अपना 
कोरिशः धन्यवाद समर्पण करती हैँ । बह परमात्मा, 
जिसे यद्यपि खत्यु का कलेया द्वोनेवाले जीवों से छ्िसो 
सहायता फी झावश्यकता नहां है, उनसे प्रसभ्म दोता 


( १६६ ) 
है जो सत्य: और .निलेप भाव से उसकी सेवा करते हैं। 
अर पूज्यवर के सिहासन के नीचे अपनी अल्प भेंट, जो इसके 
सांथ लन्दन के नाम की इन्डी जो डेढ़ लाख सरकारी रुपए 
अथवा तेरह सहस्न सात सी चार पोंड तीन शिलिंग और 
धार पस अंग्रेजी सिक्के की है, रखने की आशा माँगने की 
विनती करती हूँ । यह भेंट क्या है मोनो उस पवित्र घर्म के 
लिये जिसकी में श्रज्ञुयायिनी हूँ, मेरे सच्चे प्रेम का एक 
चिह्न है; ओर बहुस चहुत अधीनता के :खाथ मेरी प्रार्थना है 
कि इसको श्री पूज्यघर जिस प्रकार उचित समभें, पुरय दान 
में व्यय कर। . । 
में इसः अवसर पर भ्री पूज्यवर की सेवा में एक 
बड़ा चित्र भेजती हैँ ज्ञिसको इस देश में यहीं के प्रक्त निवासी 
मे बनाया है ( उसके बनाने में जो भूलें रह गइ हो, उन सब 
के लिये क्षमा प्रदान किये जाने की प्रर्थना है )। किंतु जो दृश्य 
उसमें हैं, थे मली भाँति मेरे नवीन गिरजे की भतिष्ठा को 
प्रकट करते हैं। इल गिरजे को सर्वथा मैंने ही श्रपनी गज- 
धानी में बनवाया है जिसको मेंने पवित्र कुआरी मरियम देवी 
के नामे पर अपण कर दिया है ।. साथ में जो नामावली भेजी 
जाती हैं, उससे ये विविध संज्जन श्रीपूज्यवर को विद्त दंगे 
जिने जिन की उसमें तसवीरे अंकित हुई है । 
इसी मोके पर में अपने गिरजे की पाँच छपी डुई तसवीर 
ओ पूज्यवर के लिये भेजती हूँ जिलके विपय में मुझे गोरिव 


( १६७ ) 


साथ कहना पड़ता है कि यह कथन किया जाता है कि यह 
भारत में सर्वोत्तम और भद्धितीय है ।.* *“ भगवान्‌ के बड़े भ् 
पादर्र जूलियस सीजर को भोर जो इस देश में हमारे पवित्र 
धर्म के बहुत काल से उपदेशक रहे हैँ, श्री पूज्यवर का विशेष 
अल्ठुकूल ध्यान दिलाने के लिये श्रति नमप्नता से आशा माँगने 
की विनय करती हूँ।'*' थे मेरे घराने के पादरी हैं; 
ओर यद मेरा निश्चय है कि.वे एक पवित्रात्मा ओर सीधे, 
सच्चे, बहुत बड़े गुझी और उच्च योग्य पुरुष हैं। उन्हें भारत 
में रद्दते सदते अ्रद्टांस धर्ष के. लगभग हो गए हैं, ओर हम 
सब उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखते हूँ। अतः में अति 
अधीनतापूर्वक सिफारिश करती हूँ कि कि उन्हें सरधने के 
विशप की पदघी प्रदान कर दी जाय । 

यदि परमेश्वर ने मुझे जीता रजा तो में थ्री पूज्यवर- फे 
उत्तर की दिन्तापूर्वक वाद देखूँगी। में चाहती हूँ कि जवाब 
अंगरेजी सापा में आवे। में तो यहाँ तक कद्दने का सादस 
करती हूँ कि पूज्यवर की झोर से पत्र प्राप्त करने के हेतु 
मेरे जीवन में दुख वर्ष ओर बढ़ जायेंगे: ओर मुझे इस बात रे 
ज्ञानने से तृप्ति होगी कि मेरी समस्त घार्दानाएँ स्वी- 
झूत दो गई। में अपने लिये श्रीपूज्यवर से यही धार्सना 
करती हैँ कि जब जब भगवान्‌ को पूजा कर, तो उस समय 
मेरे लिये उनसे प्रार्थनना कर--चह ईप्यर दहोद्॒म सब का 
रखयिता ऐ--ओर मेरे नित्य कल्याणार्थ आप झपना सुयतर 


मम 

हिन्दुस्तान के मिशन का काम आगरे में उसकी स्थान नियत 

करके, तिब्षती फ्रेपुशिन सस्पदाय के पददर्रिया को सौंप दिया । 
सराधने का ईसाई घार्मिक समाज नियमपूर्वक शिक्षा पॉर्न 

के लाम में वंचित न रह | 5 


झपने प्रारम्मिक शासन-कालें मे, जब कि बेगम को अपनी 
पल्‍्टनो के साथ बहुवा इधर उधर यात्रा करनी पड़ती थी 


( शव ) 

वह भारत .की कुलीन स्त्रियों की प्रधा का पूर्ण रोति से 
अनुसरण करती थी; अर्थात्‌ सर्च साधारण के सन्मुझ नहीं 
वमिकलती थी। झोर जब उसे बाहर निकलने की आवश्यकता 
द्वीती थी, तव वद अपने मुँह पर बुर्का डालकर निकलती थी । 
परदे की आड़ में वद आप दरवार करके- सब बाते झुनती 
थी श्रोर सब प्रकार के राज़ कार्य का प्रवन्ध करती थौ। 
तथापि उसने झपनी पति समझ की इस मर्यादा को स्थिर 
रफ्खा कि अपने मेज पर वह अपने उच्च युरोदियन श्रफसरों 
को सदैच घुलाती रही | थे उन्हें अपने सरधने शोर दिल्‍ली 
के भवनों में बड़े बड्डे भोज्यों में बुलाती थी, शोर बदले में 
गवर्नर जनरल झोर कमान्डर इन चीफ के निमन्त्रण स्वीकार 
करके उनकी कोठियों पर जाती थी । इतना करने पर भी घेगम 
ने अपने खाने पीने, घर्ओो श्योर अन्य प्रकार के रदन सहन में 
किचिन्मात्र परिधर्तेन नहीं किया।उसपतन्न का यहाँ उद्धत करना 
अनुचित न होगा जो लाई चैन्टिक ने अपने ्िंदुस्तान से जाने 
के समय उसको तारीख १७ मार्च सन्‌ १८२० को कलकत्ते से 
लिखा था; क्यांकि उक्त लाडे चाल चलन के परजने में प्रचीण 
था झोर वह यथा थोग्व उसकी कद्र करना जानता था। 
उस पतन्न में लिम्रा थां-- 
माननीय मित्र, 

में भारत से घीमती के शील फे विषय में उस सच्चे सम्मान 
को प्रकट किए बिना जिसका भाव मेरे सन में ए, दिदी नहीं 


( १७० ) 


दो सकता । खाभाविक दया और विशाल पुरएय दान ने, जिनके 
कारंण आए सहस्त्रों की प्राणाधार बन गई हैं, मेरे चित्त में 
अत्यन्त पशंसा के विचार स्फुरित 'कर दिए हैं। में भरोसा 
रखता हैं कि आप जो विधवाओं और .अनाथों को धीरज 
बँधानेवाली, ओर अपने अगणित' आ्श्रितों. को निश्चित 
आश्रय देनेवाली हैं, वे अभी बहुत वर्षो तक संलामत रहेंगो। 
इंगलैएड के. लिये में. कल प्रातःःकाल जहाज में बैह०ँगा। मेरा 
आशीर्वाद ओर शुभ इच्छाएँ झाप तथा उन सब अन्य सजजनो 
के साथ स्थिर. रहे जो आप के समान-भारतवासियाँ के 
कल्याणाथ- प्रयल करते रहते है । 
ही मी अतकाल 

वेगम जिसकी छियासी& वर्ष की पूर्ण अवस्था हो चुकी 
थी ओर जिखने अपनी दीर्घ आयु में अनेक ऐसे ऐसे कार्य किए 
थे जिनके कारण उसका नाम भारतवर्ष के इतिद्दास में. सदैव 
बना रहेगा, अब उसकी झत्यु के दिन भी निकट भा गए। 
थोड़े दिन रुग्न रहकर जिनमें अंत तक वराबर उसके होश 
हंधास वने रहे थे, जेबडलनिसा ने शान्तिपूर्वक तारोस्त २७ 
जनवरी सन १८२८६ ई० तदनुलसार तारीख ८ शब्चाल सन 





#ओरिएन्टल बाय ग्राफिझल डिक्शनरी के लेखक ने वेगम की आयु उसका सृत्यु 
के समय अठासी वर्ष को लिखी हैं; किंतु शतनी इस कारण से नहीं दो सकती ई कि 
यदि उक्तका जन्म सन्‌ १७५० में होना मी मान लें जो सब सेपदेले निकतता द , 
तो भी दियासी वए ही द्देने ० + हु हैं ह 


( र७१ ) 


१२५१ हिजरी को प्रातःकाल के समय अपने प्राण छोड़ दिए । 
उसकी कबर उसी विशाल शोर उुन्दर गिरजे में सरधने 
में बनी जिसको उसने वहुत श्रद्धा ओर सच्चे धरेम से बन- 
वाया था । उसकी सृत्यु फे साल की सन्‌ दिज़री की 
फारसी तारीख भाषा में एक विद्वान न यह कद्दी है-- 
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श्र्थात्‌ पुएयात्मा पतिबरता समझ की बेगम ने खर्ग धाप्त 
करके उसको अपना निवास स्थान दनाया। मेरे कान में 
अचानक यह ग्राकाशवाणी आईं कि उसकी दृत्यु की तारीख 
“दिल पर एक दाग” है। इससे अबवजद कला की रीति से 
सन. १५५१ हिं० निकलता है । 
शासन नौति 
समरू की बेगम क्वा समय श्रव से डेढ़ सी वर्ष पूर्व का 

था | उस समय को दशा श्रोर चतेमान काल को द्घा में 
पृथ्वी ओर झाकाश का सा झंतर द्वो गया है | णषस दीच में 
निरन्तर थिटिश शासन पणाली का पशुत्व भारत में रहने से 
फेवल देश की गति दी में बिलकुल नवीन परिवर्तन नहीं हुआ, 
घरन देशवासियों की प्रध्धति शोर मति ने भी ऐसा विशिप्न 
झीर झपूर्य पलटा खाया ए कि जिसको तुलना डनके पूर्वजों फे 


े ( ९७२ ) 

साथ. करने में बड़ा आश्चर्य ओर -विस्मय होता है। नवीन 
सभ्यता के वशीभूत होकर भारत:के प्राचीन पुरुषो की सन्‍्ताने 
अपना अपनपा सर्वेथा गंवाकर विदेशी रंग ढंग में पूर्णतया रंग 
गई हैं; इसलिये लोग - उन उत्तम शुणों से विहीन हो- गए जो 
उनके पूर्वजों मं थे।..... 

निस्सन्देह बेगम समरू में श्रनेक दोष श्लोर अ्रवम॒ण भी 
विद्यमान थे; परन्तु इसको कोई अस्वीकार न करेगा कि उसमें 
चडडुत से ऐसे असाधारण उत्कृष्ट गुण भी थे .जिनके कारण 
चह अपने पति की उत्तराधिकारिणी हुई: ओर उनका 
अपने शासन काल में इस प्रकार परिचय दिया जिससे उसके 
कड़े से कड़े छिद्वान्चेषिययों को भी :उसकी योग्यता, खीकार 
करनी पड़ी। अ्रतएव उचित समझा जाता है कि जिन जिन 
महाज्ञुभावां की सम्मतियाँ हमको बेगम के विषय में जिस 
जिस भाषा में अज्ञकूल श्रथवा प्रतिकूल धाप्त हुई हैं, उनका 
यहाँ द्विन्दी अज्लवाद दे दे, ताकि उन्हें पढ़कर पाठक गण खय॑ 
उसके सम्बन्ध में खतन्त्रतापूर्वंक अपना मत उढ़ कर लें। * 

(१) झ्ाली गोहर हज़रत शाह आलम सानी के जीवन- 
चरित्र में लिखा है कि २४ रवी उल अव्वल सन जलूसी 
तदूनुसार तारीख १६ अगस्त सन्‌ १८०० ई० को ज़ेब उल 
पिसा वेगम का. धवकील फ्रास्‌ फिरंगी उपस्थित झुझआ ।! 
उसकी भेंट खीकार करके बादशाह ने बेगम को यद्द लिखवा 
भेजा कि यद्यपि तुम ख्री हो, तथापि ऐसे योग्य कार्य कर 


( रणरई ) 


' दिखाती दा कि जो वीर पुरुषों से भी नहीं हो सकते। इस 
कारण हमारी यद इच्छा है कि तुमको किसी पुरुषयोग्य उपाधि 
से छुशोमित करं। अतपव शथ्राज्ञा की जाती है कि (लोग) 
सोच कर निवेदन करे, जिसके श्रनुसार सम्मानित किया जाय । 
(२) विशप हैयर बेगम से सन्‌ १८२५ ई० में मिले थे । 

वे लिखते हैंः-- 
यह एक बहुत छोटी सी झ्जीब बज़ कृते की चुढ़िया श्रौरत 
थी, जिसकी चमकदार आँखों में शरारत भरी हुई थी। बाई 
हमा ( तिस पर भी ) हुस्त व जमाल ( रूप व खुन्दरता ) की 
भलक अब भी शकल थ शमाइल ( मुझ और अ्रह्टों ) में 
मौजूद थी। एक, बड़ी होसला झीर जर्भत्‌ और द्विम्मत की 
ओऔरत थी और कई वार उसने बनफ्स ए-नफील ( आप ) 
फौज की सरकदंगी ( सेनाध्यक्षता ) की है। उसको खेरात 
व मचर्रात ( दानपुणय ) की तूल तबील ( लम्बी ) फहरिस्त 
है। उसको दोनदारी (धार्मिक भावना ) का सबूत मिल्ता ऐ। 

लेकिन मिज्ञाज भाग बगूला था & । 
(३ ) बेगम के जीवन चरित्र लेखक पादरी उच्च्यू कीमन 
सादव की यह सम्मति ऐ--- 

उन समस्त मलु॒प्यों से जिन्‍्दें देगम से मिलने का अवसर 
प्राप्त इशा, उसने एक दयावान, छृपामय शोर उत्तम 





* के लिवर सी पलों है: पीता ह। बह शरद आग प 0 कसई 
डे: यह एड थी लिणावश ेती मिली है, बसी हो बीए टपो दामों में हे 


है 
कु हि 
शत लक न हव ध्भ्््डा झा कलर अकृलक गा 
दो गई | । शेशा बहिन फापटी शंणयों झा ऋ्ए बोए्टक में प्रशा हार दिया गंदा 7 ॥ 


( र७8 ) 


रंमणी के. समान' वर्ताव कियां। उसमें झंसाधारण चतुराई 
ओर पुरुषचत्‌ दढ़ता थी। यद्यपि वह कृद की नारी थी, तथापि 
उसका मद्दत्व शीर आतंक बहुत अ्रधिक था । उन हजारे ख्री- 
पुरुषो की, जिनका उसके दान से पालन होता था, वह 
सदेव अंठुग्नह पात्र बनी रही; तथा ऐसा कोई समय नहीं 
बीता जब उसने उन लोगों के चित्तों में जिनको कि रात दिन 
उसके साथ नितान्‍्त बचेकल्लफी से उठने बैठने का काम पड़ता 
था, अत्यन्त श्रघाध सन्मान का भाव नहीं प्रवेश कर दिया। 
उसके राज्य में सब जगद्द शाग्ति ओर सुप्रबन्ध स्थिर रहा । 
किसी शझन्यायी मुल्चिया को श्रपराधियों के रखनने का साहस 
नहीं होता था। हर तरफ जान माल को रा होती थी। 
धनाव्यों पंर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता था, 
न भूकर के वसूल किए जाने भें कड़ाई का प्रयोग होता था । 
व्यापार की उम्नति थी, खेती के लिये उत्तेजना दी जाती थी, 
सूखा पड़ने पर किसानों को उदारता पूर्वक अनाज भोर तकावी 
देकर सहायता की जाती थी । बेगम के इलाके की भूमि पर 
बड़ी खेती होती थी श्रीर उसमें ग्रधिक पैदावार होती थी। 
बेगम के राज्य में पजा खुजी ओर सनन्‍्तुष्ट थी। जब वद्द मर 
' गई तो उसके समस्त राज्य में सब लोग शोक से रोते और 
विलाप करते थे और उसके गाँवों के कोने कोने से सदस्लों 
मलुष्य और ख््री उसके मकबरे को देखने को आते थे ।इससे यदद 
समिश्चय हो गया कि उसकी सझृत्यु से लोगों को दारुण डुग्ख हुझा। 


( १७४ ) 


(४) अंग्रेजी. पुस्तक भोरिष्न्टल-बायोग्राफिकल डिक्शनरी 
के रचंयिता मिस्टर थामस विलियम बेल ने बेगम सम्बन्धी 
संक्तिप्त दृत्तान्त में दो सद्नों का भत लिखा है, जिन्होंने 
उसे देखकर प्रकट किया था। उनका उल्लेरझ यह है-- 

कप्तान गनर्डी साहिब ने झ्पनी “भारत की यात्रा-की पोथी” 
में लिखा है कि यदि बेगम फे जीवन का इतिहास ठीक 
ढहीक शात हो जाय तो उससे उलद फेर की घटनाओं की 
एक ऐसो चिचिन्र माला घन जायगी जो कदाचित्‌ ओर किसो 
स्त्री फो अपनी आयु में पेश आई द्वो ।- 

(५) कनेल स्किनर साहव ने, जब थे मराठा के यहाँ 
नोकर थे, वेगम को बहुधा देखा था । उस समय पर चद्द एक 
रूपचती थुवती थी जो श्राप अपनो सेना को युद्ध करने को 
ले जाया करती थो झीर लड़ाई के यीच में यडी से बड़ी वीरता 
झोर मानसिक प्रथलता फा परिचय देती थी । 

अंग्रेजी पोधी मुगल एम्पायर के लेखवा ऐनरी जाजे कीनी 
साहब ने भी अनेक फारसों ओर झंग्रेडी पुस्तकों में वेगम फे 
सम्पन्ध में वर्णत पढ़ कर शोर उन सब पर पग्रिचार करफे 
झपना निर्णय चिदित किया है: झोर इसके झतिरिक्त उन्होंने 
मिस्टर टोघर प्लाउडन (:८एलच एी0फ56ंट्प ) को 
रिपोर्ट का झादय भी प्रकद किया ए ज्ञो उन्होंने सन्‌ ३८४० 
ईं० में घोर्ड झाफ रेविस्यू अथवा भूकर पंचायत (8987 ० 
६८७८४४८) में देगम फो मत्यु के पीछे ऊद उसका राज्य 


( ७ ) 


मियाद गुजर जाने पर अंगरेजी राज्य में सम्मिलित हो गया 
था, उसका अंदोयस्त माल, (7१5९७ 8९घ८फ९जा): करके 
जिसके लिये वे तईनातं किए गए थे, उपस्थित की थी 

(६ ) कीनी साहव ने-उस अवसर के पीछे की बातों का 
उल्लेंख करते हुए जो पंदेले “चेतावनी” और “शाल्ति-स्थापना” 
शीर्षका में सविस्तर प्रंकट की गई है, यह लिखा है+- 

इस प्रधं ण॒ रमणी ने अपने आधिपत्य को पुनः कभी अपने 
नारो स्वभाव की डुवलता के कोरण जोखिम में नहीं पड़ने 
दिया। और उस समय से लेकर जब कि थॉमस ने उसे उसका 
राज्य फिर दिला दिया था ( जिस काम में थॉमस ने दो लाख 
रुपए व्यय किए थे) सन्‌ १८३६ में अपनी सत्यु की तिथि तक 
उसकी प्रभुता पर पुनः कंदापि घरेलू आपत्ति से कोई बाधा 
नहीं झड़ी 'हुई। जहाँ तक अटकल' लगाई जा सकतो है, 
उससे यह दी प्रतीत होता है कि वेगम अब वयालीस वर्ष की 
प्रोढ़ श्रवस्था को पहुँच चुकी थी; श्रतः उसने सम्भवतः अपनी 
इन्द्रियो का दमन करना सोख लिया था; क्योंकि ऐसा देखने 
में आता है कि श्रधिकारध्राप्त-बेगमें अपनी इन्द्रियों की 
उत्तेजना से कभी कभी एक मंत्री को ही सर्च शासन का भार 
सोपकर उसे अपना स्वामी वना बैठती है। इससे शेप लोग उनके 
शत्रु द्वो जाते हैं। परन्तु बेगम ने ऐसी सूर्खता नहीं की, चरन्‌ 
तद्नन्‍्तर उसने अपना मन विशेष करके झपने विशाल राज्य 
की व्यवस्था में लगाया। उसके परगनों को प्रेस दशा थी 


रे 


( २७७ ) 


कि उनके उपयुक्त निरीक्षणार्थ उसे वहुत कुछ परिश्रम करना 
भोर समय लगाना पड़ता था; क्‍योंकि वे गद्मा से लेकर 
. यमुना पार तक और अलीगढ़ के समीप से मुजफ्फरनगर 
के उत्तर तक फैले हुए थे। उसने अ्रपनी राजधानी सरधने 
में द्वी रचखी, जहाँ शने; शनेः उसने राजभवन, ईसाई घेरागिनों 
का विद्यालय ( 020४ए९४६ 5000०) ) श्रीर गिरजा बनवाया 
जो अब तक विद्यमान है । उसके राष्य में सब जगद शांति 
ओर सुप्रवन्ध रबखा जाता था। किसी अन्यायी झोर लुखेरे 
सरदार की यह शक्ति न थी जो अपराधियों को वहाँ छिपा दे 
कौर सरकारी मालगुजारी -में गोलमाल कर दे। पृथ्वी पर 
स्रेती पूर्ण रूप में दोती थो । एक एशियाई शासक फे लिये ये 
चड़ी प्रशंसनीय चाते है । 

(७) उक्त कीनी सादिव ने मिस्टर ट्रेवर प्ताउडन साहव 
की रिपोर्ट फा सार इन वार्क्यों में प्रकाशित किया ऐ-- 

ध्ब्योरेचार जानने के धेमियां को बेगम समरू की जागीर 
, का निग्नलिलित समाचार, ऊँसा कि उसकी खत्यु पर जब कि 

डसका ठेका पूरा दो गया, प्रकाशित शुझ्चा था, भला प्रतोतत 
होगा। ये तृत्तान्त योर रैंक उस रिपोर्ण से लिए गए दे जो 
उस शध्यक्ष ने रेविन्यू बोर्ड फो भेजी थी जो कवि उसका बन्दी- 
दस्त माल फरने फे लिये नियुक्त दिया गया घा। यद सझ्न 
कहता है छि भूमि पी जमायन्दी की तश्योस पार्पिक होती 
थी, जिसकी शर्दों फा पड़ता, उन शरदों से जो निरययर्तो 
7२ 


( रेड ) 


-अगरेजो जिलों में प्रचलित थीं, एक तिहाई विशेष था। उन 
"दिनों में अँगरेजो सरकार मूल जमा का दो तिहाई भाग लिया 
'करती थी; अतः हम जानते हैं कि बेगम के अ्रत्तामियाँ को, 
'फिर क्या बचत रही । अफसर वन्दोबस्त ने भूलकर लगभग 
सात लाख (६, 8१, ३८८) से घटाकर कुछ ऊपर पाँच लाख 
'“रकखा। उसने इतना ही नहीं किया, घरन्‌ सायर का महसूल 
' डड़ा दिया जिसके विषय में उसका यदद कथन है--"ये कर 
'लमस्त धकार की संपत्ति पर लगाए जाते थे, तथा आने जाने- 
'चाली वस्तुओं पर भी थे । पशु, पहनने के कपड़े, सब प्रकार 
के बर्ख, चमड़े, रूई, गन्ने मसाले, ओर अन्य पेदावार पर लाने 
आर ले जाने का मार्ग कर लिया जाता था। भूमि, मकानों 
ओर ईख के फारखानो' पर भी भहसूल लगता था। ईख पर 
“बहुत ही अधिक कर था ।” 
शासन प्रणाली पूर्ण रूप से सुखिया शासन की ( ?४7/47९॥४ ]) | 
'धी। इंख की फसल की उपज वेगम से तकावी लेकर होती 
थी | और-यदि किसी मलुप्य के बैल मर जाते श्रथवा उसे खेती 
के ओजार आवश्यक होते तो उसे कोप से [उनके लिये उघार 
'रुपया'मित्र जाता था। परन्तु चद्द इस वात के लिये ऋरतायूबेक 
पिवश किया-जाता था कि जिस कार्य के लिये रुपया ले, उसोमें 
चद्द उसे लगावे। तद्दसीलदार और राजखाध्यत्ष अपने अपने 
इलाके में हल चलाने फी ऋतु में वार्षिक दोरा करते फिरते 
चे। ये लोगों को खेती करने की उचेजना देते थे श्रोर जोतने 


(. २७& ) | 


योने के लिये चिचश किया करते थे। इसी समय के लगभग 
एक लेखक ने मेरठ यूनीवर्सल मेंगेजीन में प्रकाशित किया था 
कि इस उद्देश्य के निमित्त कभी कभी संगीन चढ़ाए सिपादियों 
को खेतों में उपस्थिति रहने की आवश्यकता पड़ती थी। 
मुद्तमिम वंदोवस्त ने यह ओर प्रकट किया है कि तकावी 
घोवोस सेकड़ा व्याज समेत सदैव वर्ष के अंत में ले ली 
जाती थी। घास्तव में किसान कर से इतने अधिक जकड़ें 
हुए थे कि उनके पास इतना थोड़ा शेष रद्द जाता था 
कि जिसमें वे अपना सुज़ारा कर लक। इतना घत निश्चय- 
पूर्वंफ उनके पास छोड़ा जाता था। दूसरे शब्दों में यो कद्दो 
कि ये किसान पया थे, धरती जोतने बोने, रफ़वाली 
करने शोर फाटनेयाले मज्ूरए (?:८१॥४) 5678 ) थे। मिस्टर 
पाउडन को फिर भी यह कद्दना पड़ा कि “देसों मणाली फो 
स्थिर रखने फे लिप्रे बड़े फोशल की झावएय्कता थी ओर 
जिस पोरष से बेगम अपने राज्य को व्यवस्था फरतो थीं, 
उसमें इनकी छुछ न्यूनता नहीं रद्दती थी । परन्ठु ऊब पेशम 
बुद्ापे में शक्तिदीन हुई झोर बिगड़े हुए प्रबन्ध फा भार 
उसके उत्तराधिकारी फे ऊपर पट्टा, तव इस पद्धति ऋ मिथ्या 
रूप का भंडा फूद गया! अंत के छुछ यर्षों में यदद 
परिणाम हुच्ा छि जागीर में जो इलाका था, उस हवा एक तिद्दाई 
भाग भी ऐ गया: जिसका यद धर्य है छि इतनो शूममि न्‍्यूना- 
धथिक्क उनसे मालिशों तीर उत्तम घेणी के किसानों ने द्ोड़ दे 


( श८० ) 


रिपोर्ट के इस भाग का अंत इस चाक्य पर द्वोता है कि 


“जिन मल्॒ष्यों को ब्रिटिश शासंन में रहने का लाभ प्राप्त नहीं 


है, वे उसका महत्व कैसा समभते हैं, उसे इससे झ्रधिक और 
क्या बात सन्‍्तोषजनक रुप में प्रकट कर सकती है कि ज्योंही 


' बेगम के ठेके का समय पूरा हुआ कि भजा शीघ्रता के साथ 


ते 


अपने घरों को लोट आई।” | 

वेगम ने अपने जीवन में चीरता, धीरता, गम्भीरता और 
अनेक उद्ध भुण्णों का जैसा परिचय दिया है, उसका उल्लेख 
पीछे प्रसंगाजुसार हुआ है । इन्हीं के समान उसके स्वभाव में 
दानशीलता की भी रुचि वड़ी थी। ईसाई हो जाने के कारण 
उसका ध्यान इस धम की उन्नति की ओर श्रधिक था, इससे 
उसके दान स्लोत का वहाव भी विशेष कर उसी के कार्यों के 


' निमिच छुआ । तो भी इससे यह परिणाम अवश्य निकलता 


है कि उसकी प्रकृति में दान-शीलता थी। 

कलकत्ते, वम्बई ओर मद्रास की केथलिक मिशन संस्थाओं 
को वेगम ने एक लाख रुपए दान किए। आगरे के केथलिक मिशन 
को तीस हजार रूपए पुएय किए। मेरठ में जो गिरजा है, 
लसके लिये वारह हजार रुपए का दान किया। इस वात का 
वर्णन अन्यत्र दो चुका है कि वेगम ने डेढ़ लाख रुपए रोमन 
नगर के पोप की सेवा में इस श्रभिप्राय से भेजे थे कि वह 
उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार शुभ कार्यो में व्यय करे। 


' ऐसे ही उसने पचास हजार रुपए आय विशप झाफ फैन्टरबरी 


( रैम१ ) 


( 37९०7978709 06 0४४६८४०४7७ ) के पास भेजे थे कि 
वे भी उन्हें जैसे चाह, धर्मार्थ बरता दं। पचास हजार रुपए 
वेगम ने कलकत्ते को ओर भेजे कि ये दोन दुखियां में बाद दिए 
जायँ; शरीर जो योग्य मनुप्य ऋण के कारण कारायार चले 
गए ही, उनका ऋण चुकाकर उन्हें फैद से छुड़ा दिया जाय । 

उपयुक्त दान फा जोड़ तीन लाख बानवे सदन्न द्वोता दे । 
चह धन इस गिनती में नहीं झ्राया हैं जो पेगम ने खयं अपने 
हार्थों से समय समय पर दान किया था छ&! 

इस समय फदाचित्‌ यद्द संख्या विशेष न प्रतीत हो, परन्त 
वेयम' फे ज़माने में समस्त चस्तुएँ और सामग्री बहुत 
सस्ते भावों पर बिकती थी, श्रोर आना में वे पदार्थ श्ाते थे 
जिनके लिये श्रव रुपए व्यय फरने छोते हैँ । इन सच 
यातों फा विचार करते हुए उस वक्त बेगम फो खझेरात का मल 
रहस्य शोर मदृत्व यथार्थ रूप में समझ में था जायगा | 
इसके अ्रतिरिक्त रुपया का ब्यवद्वार बेगम पे समय में उस 
अधिफता से न था जैसा फि पोछ्े झँगरेजों के राजशासन में 
हो गया। गाँवों में धोड़े से विरले दी ममुप्यों के पास उनकी 


$ पझोरिप्म्टल दयोग्राफिप्ल दिक्दामरी के रघयिंतीं छा मत ऐ--- 

बेगम ने भपदनो गए के पड़े है काम रग्म से वार विदध पुण्य हा शत 
के पायी छे निमत पोर्ट शोर या भरे किपा म्ि शण शारेह स्पाण्ति किस 
स्वप शिसमे गिम्स भर हिंदुस्तान को मिसने समपाधों का पिया दरण 


हो दी जाय | 


( श्८रे ) 


आवश्यकता से श्रधिक रुपया बचता था, जिसको थे दवा छिफ 
कर रखते थे; क्योंकि लूट॑ मार का सदैव भय बना रहता था । 
इमारत 
बेगम ने, जिसके पेट से कोई बालक उत्पन्न महीं इआ 
शोर जिसको इतना बड़ी .अधिकार और राज्य प्राप्त था, यदि 
बहुत से गिरजे, [भचन, कोठियाँ, पुल श्रादि बनवाए तो कोई 
आश्चर्यजनक विषय नहीं है; परन्तु इनसे उसके चित्त की 
उदारता अवश्य प्रकट होती है । । 
बेगम की इमारतों में सब से विशाल, उत्तम, सुन्दर विल- 
क्षण और अज्ुपम इमारत उसका सरधने का गिरजा है 
जिसका संक्षिप्त तत्तान्त उसके चरित्र-लेजक पादरी कीगन 
सांहव ओर सविस्तर उल्लेख पादरी क्रिस्टोफ़र साहब 
((२८ए- 97७ (0४5009067 0. 0.) ने किया हे | इन्हीं लिजा- 
चटों के आधार पर उसके सम्बन्ध में यहाँ लिखने का प्रयत्न 
किया जायगा। गिरजे में ही वेगम की हड्डियाँ दफन की गई हैं 
अतः यदि उसको वेगम का स्मारक चिह कहा जाय, तो कुछ 
अनुचित न होगा । | 
यह गिरजा बेगम ने सन्‌ १८२२ ई० में बनवाया था। बेगम 
ने इसके वनवाने के लिये जो शिल्पकार अथवा कारीगर 
चुना, चद बड़ा ग्रुणी था। उसका नाम मेजर एन्टोनियो रेघे 
लिनी ( चिएुणा 4ैक्ञा०सो0 ए्९ए्४०८१०7 ) था, झोर वदद 
'इट्चेली देश के पडवा ( ९४१78 ) स्थान का निवासी था। 


( ऐम्३े ) 


झोर घह वेगम के दरवार का श्रफसर था। ईश्वर के नाम 
पर उसने धद्द मन्द्रि बड़ी शान शोकत से घनवाया था। 
इस पान्त में उस समय वह अनुपम शोर अज्ुत समझा जाता 
था। हिन्दुस्तानी शिल्पकला में जो बढ़िया से बढ़िया फारी- 

गरी उसकी सुन्दरता श्र उत्हृष्ठता के निमित्त दो सकती 
थी, वह सभी दिल खोलकर घन खच्े करके उसने इसके 
लिये कराई थी | 

.. वेगम को अपने मद्दान्‌ गिरजे का उचित घमणड था, जैसा 
कि उसने अपने पत्र में जो उसने तारीख १२ जनवरी सन्‌ १८३४० 
को बड़े पादरी पोष श्रेगोरी साहव के नाम लिखा था। ओर 
यातों का वर्णन करते हुए. इसके सम्बन्ध में इन घार्फ्यां में 
संकेत किया ऐ--+इसी श्रवसर पर में अपने गिरजे की पाँच 
छपी छुई तसवचौरे थी पूज्यचर के लिये भेजती [ जिसके विपय 
में मुझे यद कहने में गोरव है फि वह भारत में श्रति उत्हष्ट 
शोर अद्वितीय बताया/जाता है” । इस गिरजे पर, जो पुरायात्मा 
कुमारी मरियम अर्थात्‌ ईसा की माता को अपण किया गया 
हैं, चार लाख रुपए च्यय हुए. एै। उन दिनों इतना धन बहुत 
सम भा जाता था जध फि मजूरी शोर मसाला बहुत सस्ता था । 

बाहर की झर से यद्द गिर्जा भारी घनाकार की सरस 

का दिखाई देता ऐ, पर मीतर से उसका रूप पूर्ण लातोनी 

सलीय (507 (४०55) फे सरश धर्तात होता है । इस यादरी 

ओर भीतरी शकल फे झनन्‍्तर का कारण पद विशाल ग्रशमदाः 


( रैम ) 


हे जो गिरजे के ग्रिदं उसकी बगलो तक वना इुआ है जिससे: 
उसकी सूरत एक घर्ग घन की हो गई है ! इस बरासदे के लग 
जाने से यह इमारत यूनानी चनाव८ के ढंथ की सी द्खि।ई देतो 
है। समस्त छत के बाहर की ओर जो कँमूरा श्रथवा कारनिस 
पर जो लोहे की छुड्ो की थ्राड़ चहूँ ओर लगी है, वद गिरजे 
की, इमारत को मजबूत करतो है। 

सन्द्रि के केन्द्र श्रथवा बेदी ( 8:87 ) के ऊपर एक 
मनोहर ग़ुंबज वना छुआ है ओर इसी प्रकार के दो छोटे छोटे 
सुन्दर गुंबज बड़ी खूबघूरती से दोनों ओर बगली चेपिल 
( (०7७५ ) अर्थात्‌ उपासनालयों के ऊपर बने 
' हैं। गरिरजे के पूर्व का सिरादो ऊँची ऊँची मीनारो फर 
पूर्ण होता है। इन मीनारों में से एक में घएटा और दूसरा में 
झुरसेली घंटियों का गुच्छा लगा हुआ है। घण्टे की कल 
( ८०८६८ (४८४॥७९४४ ) को बिगड़े हुए बहुत वर्ष घबोत गए; 
यहाँ तक कि बादर निकाल लिया गया और पुनः उसके 
स्थान में दूसरा घएटा नहीं लगाया गया। यह घण्टा अति 
उत्तम था और बेगम ने खरं इसे मेँगाया था । ; 

तीनों मुंबजां भर दोनों मीनारों के ऊपर धाठु के गोले 
श्र सलीवे लगी हुई हैं. जिन पर ऐसा मोटा ओर अच्छा सोने 
का मुलम्मा दो रद्दा है कि जिसको बने इतने घर्ष व्यतीत दो 
गए, तो, भी जो बिलकुल नवीन शोर दमकतों चमकतो ऐसी 
लगती हैं मानो आज हो बनाकर चढ़ाई गई हो । झुंबजों की 


( (एमए ) 


चयोटियों पर श्वेत संगमरमर फी अठपदहल लालटेन ऐ जिसमें 
यढ़िया कटाव ञ्लीर जाली का काम हैै। तारीख ५ श्रप्रेल सन 
१६०५ को जो भूकम्प छुश्रा था, उखले पुरानी लालटेन दृटकए 
गिर गई ओर पुनः चह न 'ठीक हो सकी। पोछे से उसको 
जगद नई लालटेन, जो अ्रव मोजूद दे, लगाई गई । 
गिरजे के बीच के द्वार पर पत्थर को एक पटिया पर 
लैटिन तथा फारजी में शिलालेख खुदे शुप्ए ए 
लेथिन लेज का निम्नलिखित सार है-- 
परम प्रसिद्ध सरधने फी मद्ारानी जोना ने अपने रुपए से 
यह मन्द्रि बनाया शोर प्रभु की माता कुँश्ारी मसियम फे नाम 
मोर संरक्षण में रोमन फ्रेथलिक धर्म की विधि फे अनुसार 
सन १५८४२ में समर्पित किया । 
फारसी लेख की लिखावद यद्द ऐ-- 
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( रैमई ) 


: अर्थात्‌ ईश्वर की' सहायता. श्रोर मसीह फे घसाद से 
सन्‌ १८०२ ६० में प्रतिष्ठित उमशच (महारानी) जेब उलनिसाः 
ने यह विशाल गिरजा वनवाया। ह 

 गिरजे के भीतर दृष्टि डालने पर सदर सहनची और 
मन्दिर का फर्श संग मूसा ओर- संगमरमर का बना दिखाई 
देता है। उसकी छत नीचे की ओर गुंबजनुमा है, जिसके 
गुंबन ओर मदरायों पर पूर्वी ढंग का सुशोभित श्रौर विभूषित 
अस्तरफारी का काम है । ह | 
चेदी ( 8६४ ) सम्पूर्ण श्वेत संगमरमर की है | यह पत्थर 
जयपुर से लौया गया है और इसका झुंद्रतापूर्वंक कटाव और 
सिंगार करके श्रकीक, सूर्यकांत आदि नाना भाँति की चहुमूल्य 
मणिआ्ओं से सजी हुई पश्चीफारी का जड़ाच हुआ है । यह काम 
अपने फूलदार नकशे में अधिकतर ताजमहल आगरे के अद्‌- 
आुत पच्चीकारी के काम से मिलता ज्ुलता है। वेदी की सीढ़ियों 
के ऊपर एक देवालय मुड़े हुए खंभों का बना हुआ है जो सद 
संगमरमर के हैं । इनके बीच में एक ताक है जिस पर बीवी 
मरियम को सूर्ति विराजमान है। 
कारण समम्मना चाहिए, कि फारसी लेख में गिरजे के वनने का सम्बत लिखा हुआ 


है आर लेटिन लेख में उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन ऐ ।”” 
परन्तु यद्द उनकी कब्पना बिजकुल मिथ्या है; क्योंकि लैटिन श्री( फारसी 
दोनों लेखों में सन्‌ १८२२ ई० हो लिखा हुआ हद । फारसो के निन शब्दों का अर्थ 
«भूल से स० १८२० किया गया है, उनका ठोक शार्य १८२४ ऐ; अत सन, 
निकालने में “इसना' शब्द जो दो का वाचक है वद उड़ा दिया गया ऐ । 





( शृ८७ ) 

दोनों ओर को दो ओर सूतियाँ है जिनके इर्द गिर बना- 

वो फूलोी की बड़ो बड़ी मालाएं पड़ी हैँ | यह पोछे से रक्सी 
ई मालम होती दे । 

बड़ा शुम्घन चार महरात्रों के ऊपर ठहरा हुआ है। उसके 
अठ-पदलू चुज में शाठ ज़िड़कियाँ बनी हुई हैं. जिनसे पूर्ण 
प्रकाश वेदी और खय्ं मंद्र में पड़ता है। गुंबज की घेदी के 
चारों कोनों पर चार विभ्वुज्ञाकार मूर्तियाँ चारों इंजील के 
प्रचारकों (3५४०४)।३६०) की बनी हुई हूँ । 

मुख्य मंदिर के तीव ओर झुदर संगमरमर का 
कटरा है। दोना वगलों के जो चपिल श्र्थात्‌ पूजाशए है, उनके 
ऊपर खुशोभित ग़ुंवज है। इनकी वेदी करारा ( 38777) संग- 
मरमर की बनो हुई है जिसको थोड़े दिन हुए, खझूत आच 
विशप जैम्टिली (१:८४४।5॥09 रथ. (.४४:८5 (5:7903))) 
इटलो देश से लाए थे । 

बाई सहनयो के हार से पिरजे के उस भाग दो मार्ग 
गया है जहाँ वेगम श्रीर डायस सोम्वरें पी छंबरों पर 
विशाल रोज़ा (स्मारक) है । यह फाम इटली देश हे प्रसिद्ध 
संगतराश एडमों टाडोलिनों, बॉलोन निवासी रा ट जो 
फेनोया (>ल्‍व0९७) फे घुण्य शिस्यों में से था । 

झागरे में ताज की इमारत शानदार, यहुमृत्य शीर महत्य- 
शाली ९। ऐसो दी भारों इमारत सिकदरे में भी (। पर 


की. 


उनको देखकर आपसे दित्त में कुछ उत्साद नहीं उनपष्ठ होता 


( शएुमझम ) 

“क्योकि वहाँ जो दिखाई देता है, घह केवल निर्जीय्‌ रुूगमरमर 
पत्थर है | पर सरधने के रोजे के संगमरमर फो देखकर आप- 
'को जीती जायती मूर्तियों के देखने की सी प्रसन्नता पाप्त 
दोगी। वह फोरा जड़ पत्थर ही नहीं है । वह कला ओर अद्धा 

की उत्कृष्ट धाणी है। वह संपूर्ण श्वेत सफेद करारा संग 

सरमर का है जिसमें ग्यारह सूर्तियाँ पूरे कद की खड़ी हुई 
हैं ओर तीन चौखदे लगे हुए हैं 9 वेगम ज़के बके हिन्दुस्तानी 


+ इस स्मारक, के विषय में पादरी कीगन साहब ने यद लिखा ऐ--- 
एक सुशोभित स्मारक करारा संगमरमर का रोम नगर से वनवा कर वेगम 
की स्मृति में सब्‌ १८४२ में खड़ा किया गया। तमाम तस्वीरें पूरे कद को 
हैं। हिन्दू भोर मुसलमान श्स स्मारक के देखने को वडो संख्या में भाते थे, अतः 
इस विचार से कि मुख्य मन्दिर का अपमान न दो, जहाँ ऐकर उन्हें भागा 
पढ़ता था, उत तरफ को नया दर खोल दिया गया जिससे स्मारक को जाने का 
सीधा सार्ग दो गया। इस स्मारक भवन' में जो चौखटे ऊपर की ओर लगे हैं, उनके 
उन वाक्यों से जो लटिन और अंग्रेजी भाषापों में अंकित हैं, विदित ऐोता है कि 
: रचयिता स्वर्गवासिनी के गुण, सुलचणय और योग्वताश्रों को पर्यात रुप से अकट 
करने में असमर्थ था । बेगम के स्मारक पर ये शब्द अंकित एं---- 
दर दाश्नेस जोना ज्षेद उन्निसा वेग्म समरू की पवित्र स्वृति में को अमोर 
- उलू उमराव श्र साम्राज्य की प्यारों पुच्चो थी, जिसने यह असार संसार 
- स्थायी लोक में गधनार्थ अपने मइल सरवने में तारीख २७ जनवरी सन्‌ १८३६ 
- को त्याग किया । उसकी अजा इजाएों को संख्या में, अद्धापूर्वक उप्तकों याद करके 
रोती है। उसका वय &० वर्ष का था। उसका शव इस गिरिले के नोचे दक्षन 
है बिसे छसने भाप बनवाया था। उप्तका प्रवल हृदय, उसके उत्कृष्ट गुण, बुद्धि, 
न्याय और दयहुवा जिनके साथ अर्द शताब्दि के समय से अधिक पर्यन्त 


( शर्म ) 

पोशाक पहने हुए राजकीय कुरसो पर विराजमान है । उसके 
दादिने हाथ में बादशाह का लिपटा हुआ घद् फरमान छह जिसके 
छारा सरधने की जागीर उसको प्रदान की गई थी। दाई झोर 
को मिस्टर डायस सोम्बरे शोकमय स्थिति में खड़ा हुश्ा ऐ 
ओर बाझँ को उसकी रियासत का दोवान रायसिंद है। इनके 
जरा पोछे विशप (जूलियस सीज्र शरीर उसके रिसाले का 
कमांडर शोर प्रथम एडिकॉग इनायत उल्लाद है । 

जो तीन चोक्षटे हैँ, उनके सामने की और से गिरजे 
की प्रतिष्ठा की घटना फा दृश्य रष्टिगोचर द्ोता हैं । 
. ब्रिशप पादरी अपने पद के नियत बस्तर पएने हुए अपने 
झासन पर विराजमान एँ। बेगम जिसकी सेया में उसके 
प्रधान यूरोपियन अफसर उपस्थित है, अपने फर फमलों 
में उबर थाल घारण किए हुए, जिसमें बढ़िया चसझ 
उसके गिरजे के निमित्त रफ़्जे शुण हैं, झागे यद़ती ई 
झोर उन्हें बिशप फो श्र्पण करती ऐ। चोजदा शाजसिद्दा- 
सन फी दाई झोर बेगम फे दुर्वार करने. घीए थाई शोर 


निज न कल ननीनि तन न जन नभिलभनिनन्‍ कल न जज ल्‍ा++ *४+५०९%+++ 





५] इयर, रा 

शासन डिया दूँ, उस ( टपंद आबटरलोीसा टायस समर )। ४६ शिपयी शष्ट 
के ञ ६ 

से भी शगदर भो, झवपुप उसके पुर उसबत भरारग अड्डा गंदा शा 

समझा फारों सटूधि का धन्ययादपृषछ संस्मायाध ४ स्माहझ मरूं राह पिया है 


की ए बए धरषोनतापूबफ पविश्यास दरदा हे सिखद् शेधों ॥ एड इ्,5 ४ 2:7० 


व कं, 07 र डक 
थे 3३ हब तओ इादर 2 शा इ- 


( ६० ). 

” विजय की खचारी के जलूस का, जिसमें बेगम दवाथी पर चढ़ 
: रही है, दृश्य दिखाता है। इसके श्रतिरिक्त रोजे ( स्मारक ) के 
-दाएँ बाएँ छुः मानसिक बृत्तियों के चित्र लगे हुए हैं। दाईं 
ओर प्रथम चित्र पराक्रम और बैर्य का इस भाँति का है 
कि एक दृढ़ ओर असय ख्री पृथिवी पर पड़े ओर गड़- 
'गड़ाते हुए सिंह की छाती पर पाँच जमाए हुए है।. दूसरा 
'चित्र चतुराई का है जिसे इस तरह दिखाया गया है कि एक 
“नारी भारी भारी कपड़ों. से ढकी हुई है भर गहरे ध्यान में है 
ओर बह अपने सीधे हाथ में एक साँप पकड़े हुए है। तीसरी 
तसवीर काल की है जो बेगम फी ओर ,घण्टे का शीशा दिखा 
रद्या है जिस पर रेत पड़ रही है ओर दाएँ हाथ से जीवन 
की मशाल घुझा रहा है। रोजे ( स्मारक ) की बाई और प्रथम 
छुबि माता ओर पुत्र के स्नेह की है जिसमें एक युवती अपनी 
छाती से एक दूध पीते हुए बालक को चिपटाए हुए है और 
इसके बदले में एक लड़का उसे सत्र अ्रथवा प्रेम का फल दे रद्दा 

- है। दूसरी बहुतायत की है। एक खी प्रशन्न-सुख चाना प्रकार 
के फलों और अनाज की वालों से सरा हुआ नरखिंघा ले रही 
है और गुलद्स्‍्ता समपेण कर रही है । वीसरा चित्र शोक का 
है। गिरजे के किनारे के चवूतरों पर विविध समाधि शिलाएं 
लगो हैं, जिनसे पता लगता है कि यहाँ कई पादरी गाड़े गए है। 
गिरजे के छोर पर जो अरगन वाजे ( छटख7 7०६ ) का 

घर है, वह समस्त नकशे इमारत के श्रत्ुुसार नहीं है, क्योकि 


( एृ८६१ ) 


'बद्द लकड़ी का यना हुआ है। प्रत्यक्ष में ऐसा प्रतोत होता दे 
कि यह पीछे से बना है, ओर शिश्पकार रेघरेलिनी फो तजबीज 
में शामिल न था| पुराना अरगन वाजा पड़ो उत्तम बनावद 
ओर अति मधुर छुरीले खर का है । परन्ठु खेद है कि भारत 
'के जलवायु ने उसका तहस नहूस कर डाला। अब तो उसकी 
'ऐसी भधोगति हो गई है कि उसे केवल फोई निपुण द्यारोगर 
ही ठीफ कर सकता है | 
अरगन घर से तुम गिरजे की चपटी छत पर चढ़ सकते 
द्वो। यह ही घद्द छुत है जहाँ सन १८५७ पे विद्वोद में चेप- 
लेन, मठ की अ्रवधूतनियों ओर चेलों ने श्रपनी जान घचाने 
के लिये झाश्रय लिया था। विद्रोद्दियों ने गिरले पर धावा फर 
दिया, परन्ठु उन्हें उसके सब छार भीतर से छुटड़ बन्द मिले । 
बागी उन्हें तोड़कर खोल लेते, परन्तु ऐसे नाजुक शवसर पर 
न जाने उन्हें षषा भय लगा कि थे डर पे मारे भाग मिले । 
एक लियावट से यद्ट भी विदित दोता है कि जिस समय ये 
धिद्रोदी गिरजे से झ्क्लस्माव टरकर भागे थे, ठोफ उली समय 
'बैपलेव ने सत्य हृदय से अपने फो शीर झपने साथियों को 
घी कल्याणफारी यूकरिस्ट जी ( टिप्वटाहा5! ) को शरण से 
खसाींप दिया, जिन घद अपने साथ ऊपर एन पर से गया था । 
चाएऐँ इसे करामात फदी अथवा फैेपल संयोग प्रश बताशों, 
परन्त ९ पद घटना चाधयंजनदा सोर सममः फे 
घायों तोग टीग इस पर जद छवि उनफी गिरे के खूदने पा 


( १६२ ) 

मोका मिला, डर से भाग गद। ! 

बेगम ने पादरी जूलियलस सौजर को, जों उसकः घरेल 
चैपलेन 'था,पोप के पास अपनी खिफारिश सेजकर सरधने का 
विशप पाद्री नियुक्त करा दिया जिसका वर्णन पीछे हो चुका है। 
परन्तु यह सीज़र ही खरघने का प्रथम और ' अंतिम बिशप 
हुआ; क्योंकि वह तो एक वर्ष पश्चात्‌ सरधने -से चला गया 
ओर पुनः यह स्थान आगरे के अधीन दो गया | उसका गमन, 
बेगम की झत्यु ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में सरधने 
का आ जाना, ये सब इस परिवतेन के कारण हुए । 

ग्रिर्जे के पीछे के भाग में जो कमरे हैं, वे ख़ानकाह 
( 0०7९८४६ ) कद्दलाते हैं। वे पहले चैपलैन और विशप 
जूलिञ्ल सीजर के निवासस्थान थे। जब पीछे से वे खान- 
काह ओर अनाथालय वना लिए गए, तो इनमें ओर ग्रद्द भी 
वनवाए गए जो भारतघासी श्नाथ वाल्कों और वालिकार्थों 
के, जिन्हें मिशन ने अपने आश्रय में ले रकक्‍णा है, निद्रालय, 
कनच्तालय श्रथवा विद्यालय ओर भोजनालय के काम में आते 
हैं। यद्द संस्था ईसा ओर भरियम की तपस्विनियों (९८7३५ 
चेट805 2४ रै879 ) के प्रवन्ध में हे [ 

गिरजे के उत्तर को ओर के सिरे पर जो फाटक है, 6समें 
होकर खानकाह को भचेश करते हैँ । 

गिरजे के चोक के बड़े द्वार से बाहर निकलकर तुम्हे 
एक सड़क पार करनी पड़ती है और फिर दूसरा बड़ा फ़ादक 


 हैंहरे ) 


ञाता है। इसमें होकर सेन्ट जोन्स शहद ($& उगाष्रा5 
(207०४६८75 ) को जाते हे जो देगम का पुराना भमद्दल था, 
शोर जिसको चैरन सेलेरोली ( 887०7 880०॥ ) ने, जो 
वेगम के द्रबार में एक प्रभावशाली पुरुष था, मिशन को दे 
दिया था। बहुत दिनों तक इसमें श्रनाथालय और पाठशाला 
थी, शरीर यद्द झारम्भ से ही सेन्ट जीन्‍ल फालिज कट्दलाने 
लगा था। इस इमारत का धबद भाग जो अय तक ऐिन्हु- 
स्तानी ढंग का बना दशा है, बेगस का पुरानी महा था। 
शागे जो बरामदा और दुसरे मकान एं, थे मिशन के 
चनवाए हुए ए.। 

सेन्‍्ट जीन्स के चौक से वादर निकलकर पक सडक 
मिलेगी जो दाई शोर को मुड़ती है । झयब तुम दो इमारतों 
केदीच में होकर शुज्धरोगे। आधुनिक लाल इट फी एमारत 
में घाएँ फो सरघने फा सरकारी मदरसा दे झीर दाएं को 
सरकारी शफाझाना ऐे। अय एम झशडे फाटक के पास 
पहुँछते ९, जो घहा प्राचीन पतीत ऐता एं। इसके दाट्टिने 
शोर फो पदरेदार की फोठरी (80979 ०+ंांत ) ६ । 

यए बेगस फे शाही भद्दल्व का द्वार है। पदने हमें जो 
द्टिनोचर होता ऐ, घद मएल फा पिडला भागाँ। झागे 
घद़कर एम साधे घानदार जमे फे सन्मुण आते हें जो 
मदल की घुलनद गोल श्योद्नी पे ऊपर जाता है। झट 
महर्य झप मिशतस फो सम्पत्ति £ खिसमें एक मदरसा ए 
श्र 


( १६४४ ) 

जहाँ अंगरेजी और देशी भाषा की शिक्तां दी जांती है और 
लड़को का एक अनाथालय है । 

किसी किसी को यद्द भ्रम दो जाता दे कि वेगम ही 
महल को मिशन के लिये छोड़ गई है। परन्तु श्रसल वात 
थह है कि मिशन ने तो इसे पाई बाग समेत पीछे से, लेडी 
फौरेस्टर की झत्यु हो जाने पर, नीलाम में पचोस हजार रुपए 
को सम्‌ १८४४७ ई० में मोल लिया था। अब इस महल में एक 
ईसाई स्कूल है। व्यवस्थापक की भाज्ञा से तुम इसे देख 
खकते हो। बेगम का गुखलखाना सम्पूर्ण संगमरमर का चना है 
ओर उसमें बहुसूल्य पच्चीकारी का काम हो रहा हैं; 
इसलिये यद्द अ्रति सुन्द्र स्थान देखने योग्य है । 

मद्दल के चोक के बाहर वाग़ फे बीच में एक छोटी सो 
कोठी है, जो रेघेलिनी के वँगले फे नाम से प्रसिद्ध है; फ्योकि 
उसमें मेजर ए० रैघेलिनी, जिसने वेगम का गिरजा ओर महल 
यनाया था, रद्दा करता था। झ्रव यद्द मिशन की ओर से 
किराए पर उठा दी जाती है । +झ 

कसवे का वह भाग जिंसमें वेगम के समय की ईसाई 
घर्म फी यादगार इमारतें बनी हुई हैं, छावनी के नाम से 
विय्यात है। सम्भव है कि उसका यही नाम वेगम के समय . 
में सी दो, जो श्रव तक ज्यों का त्यों चला आता है | छावनी 
के भीतर जो बेगम की यादगार ईलाई इमारते है, उनको 
रचा करने का भार गवर्नमेन्ट ने अपने ऊपर ले लिया हैं। 


( १६५ ) 


:  इसाई कपरस्तान ( 0५६४९८॥९८ 0८४ा९८४४७ ) भी देखने 
योग्य है । इसमें बड़ी बड़ी कबर हें ज्ञिन पर उत्तम रोजे 
यने हुए हे । 

इन कथरो के अतिरिक्त यात्रियों को और यहुत सी लिजा- 
घर अंगरेजी में दश्टिगोचर दागी । ये इस विचार से बड़ी छी 
विचिन्न ओर मनोरम दूँ कि बेगम फे द्रवार में किस प्रकार 
अनेक जातिया के मनुष्यों का शमावेश हुआ था, जिनमें श्ेंग- 
रेज, फरासीसी, इटली निवासी, पुतंगीज और यद्दाँ तक कि 
पोलैन्ड निवासी भी थे; वर्योकि मेजर पचायने फी ( ]॥४॥०7 
5, 7९०॥7०८ ) की कबर पर "पोलेन्ड नियासी” ( )१५(॥ए९ ० 
7०४४० ) लिखा हुथा हे । 

इस फबरस्तान में यरावर अ्द तक देशी ईसाइया के मुरदे 
दफनाए जाते एैँ। इन लोगों की संयया सरधने फ्ले उ पनियेश 
में श्रय पहुत अधिक दो गई छे। 

चेगम ने मकानात फेघल शझपनी राजघानी सरधने में हो 
नएी बनाधाए, किन्तु उसकी इमारतों फा ओर स्थानों में झो 
दता चलता दहै। दिल्‍ली में भी उसने अपना मदल बनयाया था 
जिसकी दतंमान स्थिति एक उद् लेखक दे इन धाएईयी में -- 

धगद्ट फोठी घाँदनों दौफ फे शुमाल में है, छो पदते “समर, 
दी पेगम फी फोदी! शोर “सूरीयालों को इवेकी" छटसातों 
थी। यद एक्क कोदों निद्यायत दिलफुशा छोर फरदयराम पड़ी 


कि हर झहमदा बाधा 2 ५ स्टसः -क हम दः दस शक 55 डे ' कलन अष्सक- हक 
पालीशान चहुत उमदा उत्दों फूर्सी देकर घनाई ९. वेश उच्च 


( र#६ ) 

कुसी में कमरे ओर गोदाम और शागिद्‌ पेशे के लिये ब्योतात 
वनवाए हैं । उस पर यह कोठी है । एक दर्जा इसका रश्कर्र्म 
है, जिसमें बड़े वड़े हाल और वरामदे हैं । अलावे खूबी 
इमारत के एक वसीअ ओर पुरफ़िजा बाग है जिसमें सर्व के 
द्रज्तों की खुशनुमाई ओर नहर के जोर शोर से बहने का 
अजीब लुत्फ़ है। अब नहर तो नहीं रही, बाग़ श्रलबत्ता 
मौजूद है । इस कोठी में कृदीम से दिल्‍्लो लन्दून चैंक है । 
इसी फोठी में एक मकान धुतअत्लके में से वेंक के मैनेजर 
मिस्टर ब्रसज़ डाऊन की मेम साहिबा शोर लड़कियों ने तारीख 
११ मई सन्‌ १८५७ ६० को वागिय़ो से सख्त घुकाविला- किया, 
जिसमें सोरे का सारा खानदान मारा गया जो सबके सब 
कश्मीरी द्रचाजे के पासचाले गिरजा में मद्फून हैं. ।” अब 
हाल में इसमें शिमला एलायन्स बेंक ओर पजञ्ञाव वेंकिंग 
कम्पनी भी शामिल द्वो गई हैं। सन्‌ १६२२ में इस कोठी को 

दिल्‍ली के एक सज्जन ने मोल ले लिया था। 

वेगम ने एक वड़ी विशाल कोठी मेरठ में तामीर कराई थी। 

उसमें एक बड़ा वाम भी था जहाँ सरधेन के महल बनने से पूर्व 
वह बहुधा आकर रहा करता थी । यह कोठी “चेगम कोठी” 

के नाम से विज्यात है। यद एक मुसल्मन जर्मादार की सम्पत्ति 
बन गई है ओर मेरठ कालिज के दक्षिण में स्थित है। श्रनेक 
पुलों और कई अन्य लोक-द्वितकायों के श्रतिरिक्त उसने एक 
गिरज्ञा श्रोर पेखविटेरी (7765०9:६7४) मेरठ में छावनी के 


( ६७ ) 


अंगरेज सैनिकों फे उपदेशार्थ तैयार कराई थी । 

भज्कर में भी बेगम का राज्य था । वहाँ को गद्ी फे 
ससस्‍्वन्ध में एक उदूँ इतिहास में यद्द उल्लेज़ मिलता ऐ-- 
“भज्मर में बतरफ़ग़र्ब मसुलदक॒-इ-शदद॒र पनाह फी मावेन बेरी दर- 
चाजा श्र गढ़ी दरघाजा एफ गढ़ी खाम घतोर कचहरी घास्ते 
फुयाम आमिल के वनाई। चुनांचि श्रव तक चद्द गढ़ी फायम ऐ; 
ओर भड़ेचियाँ के वक्त में उस गढ़ी में मकान जनाना दैद्र 
अली खाँ सरिएतेदार रईस फा था झोर प्मलदारों सरकार 
में भ्रवल्‍लून चन्द्‌ रोज़ फचदरी तहसील की घद्दों रदी और 
झथ कई साल से थाना पुलिस का उसमें पुफीम दे ।” 

ऐसे दी फस्वा वप्पल जिला अलीगढ़ में पक फच्चा मिद्ठी 
का फिसला ऐ जो वेगम समझ फे फिले फे नाम से विख्यात है । 
अलीगढ़ से जो पक्की सहफ खेर दोती हुई शाती दे, घद टण्पल 
की बस्ती फे पश्चिम में थोड़ी दूर चलकर समाप्त दो गई #। 
फस्ते फी आयादी फे सन्म्ुत्त इसी सद्धछ पर उत्तर में यह 
किला है, झिसफा यड़ा द्वार पश्चिम की शोर है। इससे 
लगभग दूस गज़ फी दुरी पर सामने पढ़ा मेंगजीन 
चूना घ फलई फी धरतरफारी फा बना इच्ा  शिष्षईः झंदर 
ग्रेगम फे शासन फाल में मोले घारद झादि दिदविध प्रकार पी 
थुद फी सामग्री रप्जो जानी थी; झीर एप इसमें धौकीदार 
फे धग्शी का दफ्तर एं | प्रसिद उ्दू इतिहास "पिकारें गज- 
पूताने” में लिझा है कि महाराज सूर्य्यमत के समय में भरतपुर 


( शृष्टूष् ) 
का राज्य दुर दूर तक फेला इआ था, जिसके अन्तगंत जेवर 
ओर टप्पल के परगने सी थे। अतः आश्चय्ये नहीं कि भाज्कर 
. और भाड़से आदि अनेक परगनों में, जो महाराज सय्येमल के 
पोच राव नवलसिंद ने समझको प्रदान किए थे, जिनका वर्णन 
समरू के चरित्र में पीछे दो चुका है, कदांचित्‌ जेचर 
ओर टप्पल भी सम्मिलित हो जो फिर पीछे समझ की झत्यु के 
डपरान्त उसकी स्री और उत्तराधिकारिणी जेयडलनिसा 
वेगम के अधिकार में उसकी अन्य सम्पत्ति के साथ झा गए । 
बहुत सम्भव है कि यह फ़िला उस वक्त में भो मौजूद हो । 
पथनतु यद तो निश्चय ही है कि वेगम की शोर से जो शासक 
टप्पल में नियत था, चह इसी गढ़ में रहता था; और स्वयं 
चेगम भी समय समय पर दोरे में आकर यहाँ कुछ दिनो-तक 
ठहरती थों ओर उस कसवे तथा उसके संबंधी आमों को 
स्थिति का निरीक्षण करती थी। इसी किले में घद अपना 
द्रबार करके राज फर्मचांरियों, प्रजा के सुख्यों और 
परगने के प्रतिष्ठित पुरुषों को एकन्न करती थी ओर उनसे 
विविध भाँति के प्रश्न पूछकर उचित श्रवंध करने की झ्राशा 
देती थी । अब से चालीस घर्ष के पूर्व यहुत से मनुष्य जीवित 
थे जिन्होंने वेगम को अपनी आँखों से देखा था और उसके 
द्रवारों में सम्मिलित हुए थे। वेगम की झत्यु होने पर जेब 
डसका राज्य ईस्ट इन्डियन कम्पनी के अधिकार में आया, तय 
अगरेजों की कस्या टप्पल संबंधी सरकारी कचहरियाँ और 


( १६४ ) 


दफ्तर भी अर्थात्‌ मुनसिफी, तहसोल, थाना और डाक- 
खाना पुनः इस किले में स्थित हुए, जो पीछे ले एक एक 
करके यहाँ से उठ गए। अब केचल थाना ही रद गया ऐ। 
इस किले में मिद्दे की दीवारों के अतिरिक्त भव कोई पुरानी 
इमारत नहीं रही । वे भी जगह जगद से ट्वट फ़ूड गई हैँ । 
बाहरी भाग फे फाटक फे ऊपर फे मकानों ओर उससे सटे 
हुए कच्चे ऊँचे गोल चवबूतरे पर, जिसे “दमदमा” कहते दें, 
चौकीदार झोर पुलिस कान्‍्सटिविल रहते दे । इसके घेरे में 
एक वेगला बनाया गया है जिसमें दौरे फे समय जिले के 
इफाम झाकर विधाम करते हैं । मेजर झारचर साहर 
का कथन ऐे कि वेगम के पास एक बाग भरतपुर के समीप 
था भोर उसमें उत्तम शहद बना इुझआ था। एक सनद्‌ फ्री प्रति 
से, जो इम्पीरियल रेकड झाफिस कलकते में विद्यमान 
है, शात दोता ६ कि बेगम फे सौतेले पुत्र ज़फ़स्यावर्णों की 
१६०० यीघे बाण की मूमि दीग में सरतपुर फे समोप थी जो 
उसके नाम यद्दाल हो गई। यही भूमि जफ़रयाय फा की 
सत्यु फे पश्चात्‌ सन्‌ १८४०२ में घेगम के हाथ शाई थी, शिसकी 
झोर झार्थर सादव ने संफेत किया है । 

बेगम फे उत्तराधिकारी शायस समझ ने झपती पुस्तक 
"रिवयूटेशन” में लिखा है--'झआारा में पेशम फे तोन बाड़े घे 
झोर दाजार सी इस जिले में था।” 

किर्या में, जो सघना से ३-४ मास है, इंगम में एफ उसम 


( २०० ) 
कोठी बंनवाई, जहाँ वह वायु-परिवर्तनार्थ जाती थी। वह्द 
'फंरवेरी सन्‌ १्य्श्म में यनी ओर सन १८४८ में नए दो गई । 
उसके निवासार्थ एक फोठी जलालपुर में भी थी जिसके 
खँडहइर सन्‌ १८७४ तक देखने भें श्राते थे । 
राज्य का विस्तार - 

चेगम खसमरू राज-रानी न थी। उसका पद सैनिक सेवा 
के उपलक्त में दिल्ली की वादशाइत मे एक जागीरदार का था; 
अर्थात्‌ उसे कुछ परगने प्रदान किए गए थे जिनका राजस्व वह 
जयाद्ती थी ओर उसके बदले में उसे अपने पालन एक वाहिनी 
रखनी पड़ती थी यह सेना बादशाह की नोकरी के लिये, जब 
उसकी मॉग होती थी, सेजनी पड़ती थी । 

मिस्टर फीगन साहब ने बेगम के राज्य का विस्तार 
शड्ा से लेकर यघ्ुना पाए तक ओर अलीगढ़ के समीप से 
सुजफ़रनगर तक बतलाया है जिसका उल्लेख अन्यत्र 
हो घुका है। यह भी लिखा जा घुका है कि सन्‌ १७८८ में 
चादशाह शाह आलम ने उसे यादशाहपुर का इलाका भी 
अदान किया जिसको मिस्टर जाजें थामस ने पीछे ले लूटा । 
भहाशय बवजेन्द्रनाथ बनर्जी ने हाल में कलकत्ते के प्रसिद्ध 
अगरेजी मासिक पत्र “माडने रिव्यू” की सितम्बर सन्‌ १६२५ 
की संख्या में जो अपना लेख छुपवाया दे, उसमें इस संबंध में 
अनेक अमाणों सह्दित अधिक घकाश डाला है । हम इस 
अध्याय में विशेष कर उन्हीं का अन्ुुकरण करे । 


( ३२०६ ) 


बेगम के श्रवीन सरघना, करनाल&, बुढ़ाना, बरनावा, 
बड़ोत, कुवाना, टप्पल ओर जेधर ये झट परणने थे । 
कदाचित्‌ यही पद श्राठ परगने थे जिनका संकेत वेगम के 
द्वितीय पति ए० लीवैलील्ट ने अपने पत्र तारोेस २ 
अप्रेल सन्‌ १७६५ में किया था, जो कर्नल मैंक्र्वान फे पास 
अनूपशदर फो भेजा था। पर लाला चिरंजीलाल (नायव 
रजिस्टरार कानूगो तहसील बुढ़ाना ज़िला मुजफ्फरनगर) पेगम 
फे पास नो परगने घतलाते हैँ, जिनमें से सात तो पह्दीएँ 
जिनका ऊपर घर्णन छुआ है; पर उसमें करनाल फा नाम 
नदी है। उन्होंने धागपत जो जिला मेरठ में द भोर लैंडोरा 
जो सद्दारनपुर जिले में ऐ, ये दो परगने अधिक यतलाद हैँ । 

बेगम का तातुफ़ा पड्ठत धनवान था शोर उसके भीतर 
घड़े उत्तम उत्तम कस थे; जैसे बड़ोत, दोनील, यरनाया, 
सर्धना चीर दनकोर; झोण उसके राज्य पे समोप बड़ी पड़ी 
मंडियाँ जेंसे मेरठ, शामली, फॉँघला, साघपत, शाददर/ शरीर 
दिल्ली की थीं । 

देगम के पास यमुना पार की ज्ञामोर थी जिस पर उसका 
सत्य “झलतमय ” झर्थाव्‌ शादी स्थायों देन का था । इस झोर 
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के जिता। परमदाशह जिदासी ऋलशर इटषद झे इनिटर पाप झरशििशर बार 


७. गा 


५ मर 
इंधप शमाह ६ इाख इश्गरा शेए्ल पाए, मो 


पु 
हर 


०५ है खा हे अक 
घण्धर दिए ले मुदे ४१४ हुआ 


ट ५ कुकर फज्क 
अर दिशा इए्नाह में इक हृश्मोर है, से दि रद धपमातननंटक व 
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 ( २०४: ) 


की उसकी . सम्पत्ति में बादशाहपुर-कारसा का परगना था 
जिसमे लगभग ७० आम थे । इसका फासला दिल्ली से 
प्रायः १४ भील है । श्रुटगोंग के गाँव जो- खोनोपत के 
परगने में था झोर मोजा भोगीपुरा, शाहगंज और एक बाग, 
जो खुयह अकवराबाद ( आगरे ) में था, उन पर भी - उसका. 
अधिकार था। आगरे के किले से पश्चिम की ओर जो 
सड़क फृतद्॒पुर-सीकररी को जाती है, उसी सड़क पर कुछ- 
आगे वढ़कर वेंगम समझे का दाग था जिसके चारों ओर 
दीवार खिंची शुई थी; ओर वह सन्‌ १८५७ के सिपाही विद्रोह 
के समय तक र्थित था। 

पहले कद्दा जा चुका है कि सन्‌ १७७८ में नवाब नजफ़- 
खाँ ने समझे की झृत्यु के पश्चात्‌ वेगस को केवल उसकी 
योग्यता और तत्परता देखकर दी उसके रझतक पति की सैनिक 
खेवा का भार सोंपा था ।उसके पीछे मिरजा शफ़ी तथा श्रफ़रा- 
सियाव खाँ ने भी वेगम को उसके पद पर स्थित रक्‍्खा। 
जब दिल्‍ली -में महादजी सिंधिया का डंका बजने लगा, तब 
उन्दोंने भ्लोर अधिक भूमि यमुना के दक्तिण-पश्चिम में देकर 
उसकी जागीर में विशेष वृद्धि की। तद्नन्‍तर जब दोलतराघ 
सिधिया फर्वरी सन्‌ १७६४ में महादजी के उत्तराधिकारी हुए, 
तब उन्होंने वेगम फी जागीर श्रीर निजी सम्पत्ति पर उसका 
खत्व और पदची बहाल रक्‍क़्खी; और सिक्‍तों के आक्रमण 
सेकने और पश्चिमी सीमा की रचा करने का भार उसे स्पा ६ 


( २०३ ) 


वैगम की जागीर का विस्तार समय समय पर घटता 
बढ़ता रहा । एक वार मद्दादजी सिंधिया की पुत्री बाला याई 
ने मेरठ फे जिले में कई एक गाँव ले लिए। परन्तु जब 
सन्‌ १८४०३ में श्रंगरेजों शोर सिंधिया के बोच शात्रता दो 
गई, तब वे ग्राम छिन गए । उसके इन गाँवों में से कुछ गाँव 
कल काल के लिये फिर बेगम के अधिकार में शा गए। 
परन्तु यद दोधें समय तक उनका फर न ध्ात कर 
सकी; पयाकि तायीज ३० दिसिम्थर सन १८६०३ को जव अंजंग- 
घान की संधि हुई, तव उसकी ७ थीं घारा के अनुसार 
णलावाई की जागीर उसे पुनः लीटा दी गई। श्तएच रेक्षी- 
“ डेन्ट देहली फे पत्र तारीख ११ मई सन्‌ १८०७ की झाशा 
का पालन करके बेगम को भी उक्त भाम छोड़ने पड़े। पांडे 
झगरत सन्‌ श्प्र३ में जब वालावाई की सझृत्यु दो गई, तव 
पेगम ने तारीख ५ जनवरी सन्‌ १म३२० को लाड पितियम 
बैन्टिक गयनर जेनरल फो लिखा.कि ये गाँध मुझेइस फारण 
लोटा दिए जायें कि ये “पहले मेरे कब्जे में थे, योर म्थाय- 
पूर्वक उन पर फेवल मेरा दो सत्व ६” । परन्ठ उसका दादा 
झअस्वीरत इचआा। 

घणाई फे युद्ध में, जो सितम्धर १८४०३ में इधा शा, पेगम 
ने झपने रवामी सिंधिया को सदादयता दी थी | उसरे पदले में 
दोलतराय सिंधिया ने उसे परगना पहालझ का शिसमें ५४ 
गाँध थे, भोर परगना शुरयत का झस्तरयेद में दिया। किन्तु 


( २०७ ) 


जेनएल पेरन ने पहासऊ का परगना ठो वेगम को सॉप दिया, 
पर झुरथल फा परगना न छोड़ा | इस लड़ाई का वर्णन पोछे 
“मराठों की सेवा” शीषक में हो चुका है। . । 

सोभाग्य से बेगम की जागीर अ्रन्तरवेद में. सब से 
अधिक मूल्यवान्‌ थो; क्योंकि नहर तथा यमुना, हिड़न, कृष्णी 
ओर काली नदियों के पानी के बहुुतायत के साथ भाप्त द्ोने 
'का उसमें लास था। भूमि उत्तम और उपजाऊ थी। क्या 
अनाज, फ्या रूई, क्या गन्ने ओर क्या तमाकू आदि समस्त 
प्रकार की जिन्स उसमें श्रधिकतापूर्वक उत्पन्न होती थी। किसान 
भी. उसके राज्य में विशेष करके जाट थे, जो भारत भर में 
सब से श्रेष्ठ किसान द्योने ओर लगान छुकाने में प्रसिद्ध हैं। 

अपने इस विशाल इलाके की व्यवस्था करने से बेगम 
'इतनी तत्पर और द्चचिच रहती थी कि. उसके बड़े से बड़े 
कट्टर समालोचक को भो उसके प्रबंध को प्रशंसा करनी पड़ी 
है । मिस्टर, कीनी ने इस विपय में खित्रा हे--“डसके परगना 
की ऐसी दशा थी कि उनके उपयुक्त निर्यक्षणार्थ ढसे बहुत 
परिश्रम करना ओर समय लगाना पड़ता था” । 

पीछे “इमारत” शीर्षक में वेगम के महल का उल्लेख 
'करते शुए यह प्रकट किया गया है कि उसक्ले बड़े कमरे को 
दीवारों पर चित्र लगे हुए थें। घास्तथ में बेगम का महल 
इन बढ़िया चित्रों के कारण ही श्रसिद्ध इुआ था। निस्सन्देद 
उनमें अधिकतर बड़े उत्तम झर मनोरंजक चित्र थे। वे 


( रण्प ) 


चित्र बेगम के इश्टमित्रां ओर दस्यारियों के थे । बड़े बह़ें 
निपुण झोर विख्यात चित्रकारों ने उन्हें चित्रित किया था; जैसे 
जीवनराम, लक़्नऊ के मिस्टर बीची (86८८॥६५), दिल्ली 
के मिस्टर मेट्विले (४८४१८) आदि । उन रोगनी चिषों 
की संख्या लगभग २५ फे थी । 

पादरी क्रिस्योफर सादय का फथन हैं फि ये सब चिद्र 
यूरोपियन चत्रकारों के पनाए हुए ए । प्रेघल यघद्द चित्र 
जिसमें वेगम के बनाए दुए सरधने पे प्रसिद्ध गिरजा फो 
प्रतिष्ठा ऐोने के समय की क्रियाश्रों फे छुन्द्‌र दृश्य खींचा ऐै, 
कदाचित्‌ चित्रकार जीवनराम फा दो, झिसका भमाम ऊपर 
झा खुका ऐै । 

उक्त पादरी सादय फा यद्द भी प्रम हे कि मएल फे नीलाम 
में घिकने से पदले दी डायस समझ फी विधवा पुनविदाधिन 
लेडी फीरेस्दर ने, जो देगन फी उत्तराधिकारियों था, भपना 
मनुष्य भेजकर सन्‌ ए८६८ में थे रथ चिग्र उतसरथा लिए थे । 
झतः पादरी झआाच विशप झागरा ने जद यह महठल यार समेत 
खन्‌ १८४६७ थे शारणत में मोल लिया, तय उस पत्ता उसमें मे 

दिद्र नहीं थे। निस्सन्देह चित्र तो उस समय उस मार में 

नहीं थे; फिन्तु छेड़ी फ़रेस्टर भो कहाँ विधमान थो को 
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दे घिप्र दिछने उसरदाद। उससे दिया परवध्टर का 


६ २०६ ) 
'* ध्युँक,फोर्लीदी तस्वीर भी थी, जो उसके चचा के पास भेज दी 

शेई थी ओर शेष श्रथवा उनमें से अधिकांश चित्रों को सन्‌ 
श्य६५ में प्रांतीय गवनमेन्ट ने मोल ले लिया आर झब 
वे गवनमेन्ट द्वाउज इलाहाबाद को शोभा बढ़ा रहे हैं । 

इन चित्रों के मददत्व ओर झुन्दरता ने प्रखिद्ध, इतिहास- 
'लेखक कीनी साहब को यहाँ तक मोद्दित किया कि उन्होंने 
उनका सविस्तर उत्तान्त अपने एक निवन्ध में लिखकर उसे 
अंगरेजी के भालिक पत्र “कलकत्ता रिव्यू ” में सन श््म० में 
'चुछ ४६-६० में पकाशित कराया था। । 

इस. स्थान पर यदि वेगम समरू के पुराने चित्रा का, जो 
जहाँ तहाँ देखने में आए हैं, उल्लेख कर दिया जाय, तो 
'कदाचित्‌ झज्ुचित न होगा | 

(१ ) दिल्ली के लाला श्रीराम के संग्रह फिप्ट हुए चित्रों में 
एक पुराना चित्र है, जिसमें वेगम के मरदाना धरल्र पहने, 
इुका हाथ में लिए ओर एक चोवदार के पास खड़े दोने 
का दृश्य दिखाया गया है। इस चित्र को याबू बजेन्द्र- 
'नाथ बनर्जी ने कलकत्ते के प्रसिद्ध अगरेजी मासिक पत्र 
'साडर्न रिव्यू की सितम्बर सन्‌ १६२५४ की संख्या में अपने लेख 
के साथ प्रकाशित कराया है। कद्याचित्‌ यह दिल्‍ली के लाला 
श्रीराम “ख़ुम जानए जावेद” वाले हैं । 

(२ ) चेगम की दो तसचीरें दिल्‍ली के श्रजायवधर में भी 
परबधमान हैं । 


( २०७ ) 


(३) बेगम का एक छोटा चित्र खिलीमेंन सादहबकी” 
अगरेज़ी पुस्तक “सिलीमेन्स रैेस्वुल्ज़” के प्रथम भाग के सब 
से पहले संस्करण के मुजपृष्ट पर भी प्रकाशित हुझा 

(४) दमारे मित्र हिंदी संसार फे चिर-परिदित परिदत 
ननन्‍्दकुमार देव जी शर्म्मा ने हमको सूचित किया ऐ फि उन्द्ेने 
वेगम समझ का चित्न कीनी साद्विद फी अंग्रेजी पुस्तक 
“पून्डिया अन्डर फ्री लेन्स” में छुपा देखा है । 

राजस्व 

घेगम की झत्यु दोते दो उसकी जागीर फी अवधि समाप्त 
हो गई शोर पद अँगरेजी राज्य में सम्मिलित दो गई। 
पश्चिमोचर प्रान्त फे ग़ज़ट फे तीसरे भाग फे ४३१ थे पृष्ठ पर 
घरकाशित छुआ ऐ--'“समरू फे तश्चल्नुके फा घद्द अंग जो 
इपधि फे गुजरने पर मेरठ फे जिले में सम्मिलित हुआ, उसमें 
सरधना।, छुढ़ाना, चड़ोत, फुताना झोर परनावा के परगने तथा 
दो झोर गांप थे | इन समस्त परगनों फरे फर फा पता पीस 

पर्ष भथांत्‌ सन्‌ १८१४ से लेकर एमश१० तफ ५.६६,६५०) था । 
इस फाल में जो रुपया प्राप्त इसा, उसका पड़ता ४/६०५२१६) 
था; झोर शेप १६,४३६) नहीं मिला । 

पेगम रे उत्तराधिकारी डाइस समर ने घपने एक फाप 
दस प्र में, छझो गयमगेन्ट पे सेजा भया था, डिणखा धान- 
*डक्तरों भारत में 'प्रतयद््‌ पा फंब्गल जो पृह्ि थी, उधसे 
प्रति पर भाठ छाज दी आप होती थो। पेगम हे शिवाय पति 


( रे०८४ ) 


लीवैस्यू के पत्र में, जो इसो पुस्तक में अंभ्यत्ष प्रकाशित हुआ 
है, वेगम की जागीर के एक अंश की झाय छुः लाख रुपए 
लिखी है | अतष॒व अलुमान करना पड़ता है कि शेष परगनों 
का कर दो लाख रुपए था। इसी लिये सब को मिलाकर 
आठ लाख रुपए सालाना की भाय प्रकट की गई है। 

अंतर्वेद': से बाहर के परगर्नां की आय का : ब्योरा. इस 
प्रकार है कि परगना चादशाहपुर फारसा से २०००), 
सुटगोंग आम से २२०००) और अन्य मौजों भोगीपुरा 
शाहगंज श्रादि से ०००) थे। इनका जोड़ पक लाख बीस 
हजार रुपए सालाना होता है | े 

वेगम ओर अगरेजा की ईस्ट इंडिया कम्पनी में परस्पर 
जो लिखा पढ़ी हुई थी, उससे यद्द अटकल लगाई जाती है कि 
वेगम की आय के ओर भी मार्ग थे; प्योक्ति यद्द प्रतीत होता 
है कि वद्द उस माल पर राहदारी शुल्क लेती थी, जो उसकी 
भूमि में खुशकी ओर तरी से ग़ुज़रता था । 

इसका निश्चय उस गोशवारे से होता है जो श्रीमती 
के वकील मुहस्मद्‌ रदहमत खाँ ने पाँच वर्ष ( १२४२-१२०६ 
हिजरी, सन्‌ १८२६-२७ से १८३०-३१ इ० तक ) का चनाकर 
गवर्नेमंट को मई सन्‌ श्म२२१ में भेजा था. । यह शथृद्ध 
बचत है; क्योंकि इसमें से वसूल करनेवाले कर्मचारियों 
का वेतव ओर पेनशन घदा दी गई है।. उसके अंफ निछः 
लिखित हें-.- ः 
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सन्‌ १२४२-४६ दिजरी कर भूमि. कर पानी 
परगना जेवर प३१8॥5).. १००६शा) 
#.  अप्पल ६॥&)) ६४६५४) 


१्८५०६॥०). १६५२७॥४) 





ऊेंचर ओर व्प्पल के परगर्नों की राह्दारी फे पानी के 
शुल्क का पड़ता ३,३०५॥)॥१ घार्पिक ओर प्रृथ्वी के कर 
का पड़ता २७११०) था। 

जेवर, <प्पल और ऊकुताने के परणनों से दी फेंघल नदी के 
घाटों पर कर एकत्र किया जाता था; पर्षाकि बेगम फे शाज्य 
के किसी और परणगने में नदी नहीं थी, जहाँ पर घाटों की 
उतराई का कर लिया जाता। 

मिस्टर डयस्यू० फ्रेजर साधध पजेन्ट गपर्नेर जनरल 
दिल्ली फे पत्र त्ारीक्ष ३९ अगस्त श्घ्रेश से, जो उन्द्ीने 
गवर्नर जनरज फे सेप्रोर्री फे माम भेजा था, विदित होता £ 
कि खितस्थर सन्‌ श्म्शेश में देगम ने यमुना फे दोनों शोर 
के घार्रों फे मदरसों पे बदले ४,८६६॥)॥ हमाएं की 
किस्सतों फे द्वारा झुजाने दिल्‍ली से लेगा स्पीहन छिया था: 
शर्थधात्‌ २६००७)॥ फेपर और टष्पत णे. परगनों ऐेः घाटा हें 
झोर २२२॥)॥१ हुताने फे घाटों फे । 

मेश्ठ युनियर्स मेंगे जीन सन १८६७, भाग ४, सेसया ६३६ 
से यद शात होता है कि पेशम के एशकी पे साथर के महराल 


हु * 


झा 
भी 
प्‌ 
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के सत्व में कभी हस्तक्षेप नहीं हुआ । उन दिनों में पक्की 
डक तो बहुत दी कम. थीं.) केघल वह खड़क पक्की थी . 
जो मेरठ से खरधने को जाती है ओर जिस पर व्यापारी 
वहुधा “आते जाते थे। इसी खड़क पर माल लानेवालों 
'पर चह कर लगाती थी। इसके श्रतिरिक उसकी श्राय के 
ओर भी कुछ मार्ग थे। वह गाँवों में पेंठो पर, मेलों पर एवं 
'तीथों के यात्रियों से भी कर उगाहती थी | ' 
व्यय 
सलीमेन साहब के मत के अजुसार “बेगम के सैनिक 
विभाग का व्यय लगभग चार लाख रुपए वार्पिक था; और 
उसके देशीय विभाग के जो काय्येकता थे, उन पर उसे अस्सी 
'हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। लगसग इतना ही रुपया 
उसको अपने घरेलू सेवकों और श्रन्य ख़ रचों में उठाना पड़ता 
था। यह सब मिलाकर वार्षिक व्यय छुः लाख रूपया बैठता 
था। खसरधने ओर दूसरे परगनों का नियत राजख, जो 
सेना के व्ययार्थ उसे समय समय पर मिला करता था, फभी 
उससे, जो सेना क्े निर्वाद के लिये पर्याप्त था, भधिक नहीं 
प्राप्त हुआ ।? | 
यदद कथन सत्य प्रतोत द्वोता है; क्योंकि इतने चिशाल 
दूल फे रखने और दूसरे भारी भारी जचों का वोक ऐसा 
था जिसके कारण कठिनता से आधा फरोड़ रुपया भी 
उसने वचाया। और खर्च जाने दो, केवल अपने श्राश्रितों को 
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प१६१०॥-)॥ मासिक तो उसे पेनशन का पति मास देना पड़ता 
था। जये से अँगरेजों फे सांथे उसकी संधि हुई, तव से उसने 
अचधश्य अपने राज्य फे अधिकार का भोग भोगा। किसी 
किसी का विचार है कि यदि घद्द चाद्वती तों इससे कहीं 
शेधिक रुपया संचय कर लेतो | परन्तु यद् फेंचल फरपना पं 
कल्पना है; पर्योकि श्ंगरेज़ो फे साथ उसकी जो संधि टुई, 
उसके पअलन्लुसार घद झपना सनिक ब्यय नएीं घटा सकती 
थी। झोर तो ओर, उसे श्रपनों आधी सेना का ग्ावश्यक 
उयय भी संधिपतन्र की शरतों फे अछुसार देना पडता था, 
जो व्यय सदेव फम्पननी फी.सेथा में रहती थी। इस सेना में 
स्तीन पलटने शोर एक भाग ( 737 ) चोपजाना था । 

देहली के घादशाएं की आागीरदार दोने फे कारण बेगम 
के लिये झ्ावश्यक था शि घद अपने यादशाद को फटठिनाई पे 
समय में सहायता देने फे निमित्त झपने एस सेना रफ्ले । 
उसफी सेना फा एक भाग राज़धानों साधने में ग्दताधा 
शोर दसरा दिव्ली फी शाही सेवा में। फ्वावद जाननेयाली 
सेवा फे झतिरिक्त घद् संगढयों की सेना फी भरती मां, 
जो उस चक्त 'सेददबन्दी” कहलाती थी, झापश्यदता पएने 
पर कर लेतो थी। सरधने की फोटो पे; पु 
दुर्ग में भरा पूरा शजातय (इ:च्व्यण ) शोर तोपों फे एगाने 
का फारणाना घा। उसको सेधा एक सशिशित सेदा मो 
जिसमें पंद्ल पलटन, प्तीपछाना झोर टिसाले का दस्खा शा. 


( २१२ ) 


जो विविध जातियों के युरोपियनों के अधीन थे-। जरमन जन- 
रल पाउली के वध के पश्चात्‌ , जो खच १७४२ में हुआ था, उसके 
सैनिक अफसर सिकखो की चढ़ाइयो का द्मन-करने फे निमित्त 
विशेष रूप से तत्पर हो गए थे। . जनरल पाउली के. पश्चात्‌ 
उसकी सेना की कमान आयरलेंड निवासी जाज.थामस, फरा- 
सीस ली वैसोल्ट, सेलोर और कर्नल पोइथोड ने क्रमशः 
संभाली । उसकी सृत्यु के समय सेना का कमास्डर जनरल 
रेघालिनी था; ओर उसके अतिरिक्त ग्यारह युरोपियन अफ- 
सर उसमें थे ओर जिनमें से एक प्रसिद्ध जाजे थामस का पुत्र 
जान थामस भी था। 

वेगम स्वतः एक निडर, लड़ाकी ओर सेना की चतुर नेत्नी 
थी। बहुत सी लड़ाइयों में बह आप सेना की संचालक वनी 
थी। कर्नत्न स्किनए साहव ने वेगम को श्रपनी आँखों से 
अपनी सेना को लड़ाते हुए देखा था जिसकी उन्होने बडुत 
प्रशंसा की है । 

दक्षिणी लोग जिन्हों ने चेगम की ख्याति खुन रक्‍खी थी. 
उसे जादूगरनी समझते थे जो अपने शत्रुओं पर अपनी चादर७& 
डालकर उन्हें मार डालती थी । 

खन्‌ १८२० में अगरेजी ने सरतपुर पर जो गोले वरसाए 
थे और वेगम ने मी वहाँ स्वयं युद्धः क्षेत्र मं गसन करके अपने 





# एराने जमाने में “चादर नामक एक प्रकार की दन्दृक भी होती थी 
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रण कौशल का जो परिचय दिया था, उसके संयंध में मदाशय 
ब्रजेन्रल्लाल बनर्जी ने प्रमाण देकर इस प्रकार लिणां ऐ-- 
#ज्ञव लाडे कम्परमियर ( [,070 (00ग्रा)४१7९7८ ) मे भरत- 
पुर पर घेरा दिया, तब वेगम का सैनिक उत्साटू नए सिरे 
से उसर भाया। उसकी इच्छा युद्ध क्षेत्र में उतरने चोर विजय- 
प्राति फे मोर में भाग लेने की हुई ।” लार्ड फम्बरमियर पे: 
पएडीफोंग मेजर शार्थर (४७] 07 शैगट7 ) ने लिखा है-- 

“सन्‌ १८४२६ में जब सेना भरतपुर के आगे थी, तथ कम्ता- 
न्डर इन-थीफ ने यह घाद्य कि हमारे सारतीय मिप्रो में से 
कोई सरदार, अपनों फिसी धादिनीं फे साथ जो भरतपुर फे 
किले फे घेरा देने में प्रवृत्त दो, नजाय। इस झाहा ने 
बेगम फे गर्वे फो शाधात पहुँचाया; क्योंकि मधुरा फी सेमाल 
उसकी सोंपी गई थी। उसने इसफा घोर प्रतियाद किया। 
उसने फद्दा-यदि में भरतपुर न जाऊंगी, नो साशा 
हिन्दुस्तान कद्ेया फि देशम घुट्टी दया हुई, कादर घन गई 7! 

उसके सेनिक धफतलरों की वर्दी फे पिएय में पेदन साहय 
छा कथन ए-- 

अधर्ध मित्र मिप्त भांति ऐे थें; एक दूसरे से नही मिलते 
थे। एक ही सरद के नमूने या रंग का प्रियार किए पिला 
भस्येक झरना मनमाना झोर इमप्नों दसि का घहा पहमता था । 
सेना पीते फपड़े के शगरखे पटने इए थी शिनको एव सो दाट 
हॉट थी। पणपि उनका रूप दाविकसर संमिकी का रशा भे १, 
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परन्तु कहा जाता है.कि वे अच्छे योद्धा; हैं, वे धीर भी बड़े हैं 
ओर कड़ी भेलनेवाले- भी हैं।? ; , .. : :.. : 

वेगम की सेना की संख्या समय समय- पर घटती बढ़ती 
रहती थी । श्वारव नामा से पता चलता है कि. सन्‌ १७४७ में 
जब बेगम ने गुलाम काद्रि को परास्त किया, उसकी सेना में 
“चार पल्टन सिपाहियों की लड़ाई का काम सीखी इुई ८५ 
तोपों के सहित थीं ।” 

फ्रेकेलिन साहव जाज थामस के जीवन चरित्र मे सन्‌ 
१७६४ की घटना का वर्णन करते हुए कहते है कि उस समय 
बेगम की फौज में चार पेद्ल पलटने, २० तोप, श्रौर लगसग 
४०० के घुड़सवार सेना थी जिन पर झज्ठञभवी ओर मानी हुई 
योग्यताश्रों के ग्रफलर कमान करते थे” | उन्हीं लेखक महाशय 
का दूसरे स्थान पर यद्द कथन है--“खन्‌ १८०२ में मिस्टर 
थामस के वर्णन के आधार पर लगभग छः छः सो सिपादियों 
की ५ पह्टनों के ३००० सिपाही; २७ तोपे; १४० घुड़खबार थे । 
पीछे सन्‌ १७६७-६८ में उनकी खंख्या ओर बढ़ गई। मेजर 
फर्डिनेन्ड स्मिथ ने जो दोलतराव सिंधिया की फ़ोज के साथ 
थे, लिखा है,--“वेगम की सेना में खितस्वर सन्‌ १८४०३ में 
द पलटने श्रथवा ४००० योद्धा, ४० तोप॑ झोर २०० घुड़सवार थे।” 

वेगम की सृत्यु के थोड़े दिन पीछे मिस्टर झार० एन० 
सी० द्वैमिल्टन साहव मजिस्ट्रेट ओर कलदूर- मेरठ ने प्टक 
व्योगेवार चिट्रा अपने अन्चेषण के आधार पर ऐसा तैयार 


( २१७ ) 


किया था जिससे वेगम की फ़ोज की ठीक ठीक संख्या विदित 
हो । इस चिट्ठे में वेगम की सेना निम्नलिखित है-- 





हिन्दुस्तानी पेंद्ल पल्‍्टन २६४६ 
बॉडी गाड के सिपाही श्द््द् 
अशिक्तित घुड़सचार . २४५ 
तोपखाने का अमला _१००७ 

कुल ४४६४ 


अंगरेजों से संधि के पश्चात्‌ झाधी सेना शर्थात्‌ देशी 
सिपाहियां की ३ परटने शोर कुछ भाग तोपखाने का अंगरेजा 
को झावश्यकताओं के लिये ग्रलग करके उनकी आजा फे 
अधीन रख दिया गया था । 

मिस्टर गुथरी (9. /0. 09४07०) कलकझ्षर सहारनपुर ने 
सितस्वर सन्‌ १०० में बेगम के दफादारों फे मध्य जो अमु- 
सनन्‍्धान किया, तो विद्त दुश्मा कि एक पल्टन का वेतन 
सितम्बर सन्‌ १म०्३े में ६४६५)+४२४६) का था, जब 
कि वह पल्टन दक्तिण में नीकरी पर थी । जो झ्फसर श्या 
अधिक पह्टनों के ब्रिगेड की कमाम पर था, उसकी ओर 
उसके|स्टाफ ( 5/्ी ) की रकमें १०१)+ ४०१) थीं। नौकरी 
पर बोली हुई सेना के पड़े जनरल झार उसफे स्टाफ क॑ 
रकम मदे१) थी। 

जय सरधना अंगरेज्ञी शासन में आ गया तो देगम की 
सेना में भी कमी इई झीर ध्यय बहुत दी पयम रह घया। 


( २११६ ) 


वेगम की उन तीनों पल्थनों का माखिक व्यय, जो तोकरो 
पर अगरेजी इलाके में रहती थीं ११,७९३) था; और तोपखाने 
के भाग का जो दिल्ली के उत्तर पच्छिम मह मील पर हासी में 
था १७० 2)॥२ था। 

बेगम के सिपाही सुशिक्तित ओर योद्धा थे; अपरएव शेग- 
रेज़ी सरकार के उच्च अफसर चाहते थे कि उसको झत्यु के 
पीछे उन पल्टनी के अ्रतिरिक्त जो अंग्रेजी इलाके में थों, 
'खरधने में रहनेवाली सेना के अंग भी अंपनो सेना में रख 
लें। किन्तु वेगम के देहान्त के एक मास पश्चात्‌ मेर्ठ के 
मजिस्ट्रेट ने फोई आरेश पहुँचने के पहले द्वो उनका चेतन 
उनको दे दिया झोर सेना तोड़ दी। उनमें से कुछ पंजाब 
'फेसरी महाराज रणज्ञीतसिंद के यहाँ चले गए । 


उच्तराधिकारी 


बेगम समरू के जीवन के उत्तर समय का इतिदासख 
डसके प्रिय सरधने फे राज्य का इतिदास है; ओर पद इति- 
दास उसके उत्तराधिकारी के डुर्भाग्य की शोक्मय घदना के 
लाथ समाप्त होता है। 

यह घताया जा चुका है कि जनरल समरू के दो घुसल- 
भाम स्त्रियों से विवाह झुए थे । उसकी पहली री के एक पुत्र 
ज़फरयाव खाँ ने कप्तान लैफेवरे ( ०४७६ ,6०ए7७ ) की 
कन्या से विवाद किया थ(। उससे बखके यहाँ एक पुत्री 


( रह" ) 


' जूलिया ऐनी ( 208 776 ) तारीख १६ नवंबर सन्‌ १७८६ 
की उत्पन्न इुई। जूलिया ऐनी फा विवाद स्काटलैंड निवासी 
कनेल जी० ए० डायस ( 00). ७. 3. 707०6 ) से, जो बेगम 
'की सेना में था, तारीख ८ अक्तूवर सन्‌ श्म०६ फो इा। 
यद्यपि ज्यूलिया ऐनी को बहुत से बालक उत्पन्न हुए, परन्तु 
पक पुत्र और दो पुत्रियां के अतिरिक्त और सब बचपन में 
मर गए | जो पुश्न + दिखंबर सन्‌ १८०८ फो पेदा इस, उसका 
नाम डेघिड श्रकुरलोनो डायल (0890 000९7079 70४८८) 
रुपखा गया। ओर कनन्‍्याएँ जिनका फर्वरी सन्‌ १८१२ शोर 
१८१५ में जन्म छुआ, ऐनी मेरी ( 377० (४79 ) झोर जार 
'जियाना ( 0९८०7४१४४० ) कहलाई। कर्नल डायस की भार्या 
ज्यूलिया ऐनी, जिसका दूसरा नाम यह बेगम भी था, १३ जून 
सन्‌ १८४२० को दिल्‍ली में मरी । वेगम समझ ने उसई बालकों 
को अपने पास रक्‍्खा झोर उनका अपने पच्चों का ला पाइन 
'पोषण किया। लड़फियाँ ऐनी शोर जोर्जियाना जब॒फयानी 
हुई, तब उनका घिवाद ३ झगस्त सब श्म्रे१ को दो योग्य यूरो- 
पियनाों से कर दिया जो उसफी सेचा में थे । एक फप्तान रोज 
ट्रीप (0४ए9.२05० 7:०४०) था जो पहले दंगाल की सेना ,सें 
रद चुका था शोर दूसरा पाल सोलरोली ( 720०) 80]5:०7 ) 
था जो इटली देश फा निवासी था प्र पांछे से मारफ्द्िस 
आफ यरिशोना की पदयी फो प्राप्त इचझ्ा। इन दोनों ने यहुत 
सा जददेज़ भी पाया था । 


( शशद्ट ) 


कनेल जी० ए० डायस के हाथ में कुछ समय तक वेगमः 
के राज्य का शाखन ओर सैनिक प्रबंध था और चह अझपनो- 
खामिनोी का कृपापात्र बच. गया .था। यहाँ तक कि उस. 
वक्त में वेगम...की यद्द इच्छा हो गई थी कि इसे ही अपना' 
उत्तराधिकारी बनाऊँ. परन्तु वेगम की मृत्यु से बहुत पहले ही 
वह अपने उम्र खभाव श्रीर असह्य श्राचरण के कारण उसके 
मन से उतर गया था। अतएव खब श्४२७ में , उसको” 
विवश धोकर इस्तेफा देना पड़ा । चेकन साहब लिखते 
हैं--..“ब्रिटिश गवर्नमेंट से शुप्त लिखा पढ़ी करने का बहाना' 
करके वह निकाल दिया गया ।" उसके पुत्र डेविड ओकुर- 
लोनी डायल फो उसके पद्‌ पर आरूढ़ किया गया। इस 
दुर्घटना से बेगम के साथ कनेल् का व्यवह्यार शब्ुवत्‌ दो गया ।' 
वेगस तो बेगम, वह झपने पुज 'का भी बुरा चादने लगा । 

वेगम के तो बच्चे हुए ही नहीं, इसलिये ऐसा जान पड़ता ' 
था कि परमेश्वर की यह इच्छा थी कि वद्द एक माताद्दीन 
बालक की माता बन जाय | चह डेविड ओकुरल्ोतरी डायस' 
को प्यार करती थी। वेगम.को उसके पढ़ाने लिखाने की वहुत 
चिता रहती थी। कुछ समय तक मिस्टर फिशर साहव, जो 
ईस्ट इशिडिया कम्पनी के मेरठ के पादरी थे भोर बेगम की 
कोठी के पड़ोल में रद्दते थे, युवा डेविड.के शिक्षक रहे । 
बैेकन साहव लिखते हैं--“डायस ने दिल्‍ली कॉलेज में शिक्षा 
पाई है तथा बद फारसो और अ्रगरेजी का उत्तम विद्यान.. 


( २१६ ) 


है। यद्यपि पद असी नवयुवक है, तो भी कार्य-कुशल कौर 
नीतिश बताया जाता है; क्योंकि इसका परिचय उसके श्रगणित 
मिन्न सिन्न कार्यों के करने की शेली से मिलता है। उसका 
शरोर बड़ा मोटा और घोड़ा है। यद्यपि उसका रंग अति 
काला है, किन्तु उसका चेहरा बड़ा छुन्दर ओर मनोहर ऐ 
जिससे कोमलता और चतुरता टपकती है | खभाव में दया 
कोर जो उसे जानते हैं, सामान्यतः उन्हें चद प्रिय लगता है ।” 

डेविड की योग्यताओं और गुणों ने उसे बेगम का उसके 
जीवन के उत्तर समय में अतीब प्यारा और छुलारा बना 
दिया, और बद्द श्रपनी विशाल संपत्ति का समस्त प्रबंध उसके 
हाथ में सॉपकर अत्यंत प्रसप्न हुई | इस फारण अनेक ममुप्य 
युवक डायस का सोभाग्य देखकर जलने भुनने लगे । 

अपनी स्तत्यु ले थोड़े घए पहले बेगम ने शपनों संपत्ति 
विभक्त करने की व्यवस्था की । उसका चसीयतनामा 5 
तारीख १६ द्सिंचवर सन्‌ १८३२१ को लिखा गया था जिसके 
अलुसार डेविड शाकुरलोनी डायस झीर बंगाल फे तोपणसाने 
के कनेल ऋमेप्स आ्नोन ((८0ए॥८) (]७॥४८४९८४ 70४59) उस 
घली ( रक्षक ) नियुक्त हुए। वसीयतनामा झंगरेजी भाषा में 
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# इस पूर्य यहोरनाम की पति पडार सिविट सेफ: छे 
( रिएट्णातेड ठा घाए शिव) एच हल्टाटविंया ) मे ६ । 7 
इगरेली बसोयानामे से साथ साथ जार शरशनाये धंगरेशी हो कि हुए गहर 


मे शिनमी ३,४०,०००) सिरशा छदारों पते राएिटी हे दिमाग दा बहस हा! । 


सौ दा 


( २२० ) 


सैयार इआ था; अतएव वेगम ने उसे पर्यात नहीं समझा। 
'डसने [तारीख १७ दिखंबर सन्‌ १८३४ को मजिस्ट्रेट 
भेरठ, मुख्य छुख्य सेनिक अफसरों और वहाँ के युरोपियन 
“निवासियों को अपने महल खसरधने में अपने बखशिशनामे 
( द्ानपत्न ) की तस्दीकू करने के देतु, जो फ़ांश्सी भाषा 
में ढसने प्रस्तुत किया था, बुलाया | फारसी में यद बखशिश 
'नामा इसलिये तय्यार इआ कि चद आप उसे समभती थी । 
'ओऔर उन्त खब की उपस्थिति में वेगम ने अपनी सर्च घकार की 
"निजी संपत्ति अपने द्त्तक पुत्र डेविड को सौंप दी और आप 
उससे ला दावा ( सत्यहीन ) हुई। उसी दिन से डेघिड 
'डायल समझ कुल में प्रधि.ट छुआ ओर उसका नाम डेविड 
'आॉक्टरलोनी डायस समर हो गया । 
श्रधिकतर डायस समरू फो ही बेगम की सम्पत्ति तके में 
मिली&! दो लाख रुपए की एूँजी तो उसने नकद पाई । परन्ठु 
+ डायस समरू के अतिरिक्त बेगम ने भश्ौर ३,७७०,०००/ इस प्रकार 
अपने तके में दिए-- अ)७०,०००) कर्वेल क्ेमेन्स ब्ाउन को उसकी बली 
की सेवा के निमित्त; (६) १,५७,०००) अपने प्रिय मित्रों, अनुचरों और 
: संबं थयों को जिसके साम ये हैं--- 
जॉर्ज थॉमस के पुत्र जॉन थॉमल की जिसको बेगम अपना पुत्र समझत्ती थी, 
१८०००); उसकी सनी जोना की ७०००, उत्तकी माता मेरिया थॉमस को७०००); 
- कप्तान एनथिनी रेघलिनों को &०००॥; उत्तकी ख्री विक्येरया को ११,००० /; उसके 


पाँच पुत्रों को ५०००); तथा कमान्डेन्ट अबुल इसीर वेग की २०००५; श्र (उ) 
न्यूदास हजार तथा अस्सी इजार रुपए ढदायत समर की दो बहिनों एन मेरी 


( २२१ ) 


इसके संबंध में यद् शर्त दो गई कि घह उसे तीस चर्ष को 
झायु दोने पर मिले ओर उस समय घद्द उसका केवल 
ब्याज ही लेता रहे। करनेल ब्राउन साहव फा, जो दूसरे. 
संरच्तक नियत इुए, आदेश इश कि वह इस रुपए को कहीं 
व्याज पर लगा दे। तारीख़ १५ मार्च सन्‌ १८३६ के मेरठ. 
के मझिस्ट्रेद के पत्र से विदित होता छै कि श्रीमती बेगम ने 
अपने पीछे ४७,८८,६००) सिक्का सरकारी गवर्नमेंद की रक्ता 
में छोड़ा जो डायस समरू ने दी लिया होगा। इसके शमतिरिक्त 
बेगम फे समस्त आभूपण, रत्न, शद्दस्थी के पदार्थ, पोशाक 
यहाँ तक कि हाथो, घोड़े शरीर अनेक प्रकार फा माल 
अझसवाय, भूमि, इसारत ओर वेगम की पैतृक संपत्ति सद्दित 
जो आगरा, दिल्‍ली, भरतपुर, मेरठ, सरधना और शन्य 
स्थानों में थी, उसके अधिकार में आई। केंघल जिस सम्पक्ति से 
वह वंचित रहा, घह परगना बादशादएर-कारसा था जो यघुना 
के पश्चिम में था ओर मोज्ा भोगीपुरा-शाएगंज था जो सूथा 
और जौमिंणना के लिये ब्याज पर उमा छिए । फरिन्त (४) ऊऋर (5) घ झाड 
१,५७,०००) नहीं ऐोता, बरम्‌ १,८६६,०००/ अ्ोोग 2२०८ ०) धपिओ होश 
है। (८) झपने समरत सेवझ्ों को भी, हे ये सादारों हों ऋष्ण पोद हो 


परनु लो उसकी मूयु के समय उपहिया थे, उसने शोर बेहद के अनिल: 





हटा था मरः ट 2 इनडनप शोर 3८- # सी / कः अ कि - 8 
पारिहोषिज्ञ दिया । ( थाएस समर ने ऋपनी दोगों शइसगी के झापने स्गलडट गाज मे 
डे 3 कपल कप ० आन: ४ द्राई इटय ४१5 8 डज्ज्रे के कल 22 
पुर दो दो हापय रपए देबर छोटी पा! ) इदन लाइव बह भी सशार हे हे इधम 
33 इडड: श्ष्यु हर है दिस न डक (३ 3 शनि 
ने धरनी शस्यु से पूर्व अपने पिफिक्तद् दारुर दाम शडग (तट, ? 


70८06: ) की भी २०,६००५ देने को भाण दो शो । 





( रर४ं२ ) 
“अकबराबाद (आगरा) में था। इनको तथा सैनिक सामग्री & 
“को बेगम की सझत्यु होने पए, जब क्लि जागीर की अवधि गुजर 
गई, कंपनी ने जब्त कर लिया। डायस समरू कदापि इससे 
प्रसन्न नहों हुआ, किन्तु उसने इनकी प्राप्ति के निमित्त कोई 
- श्ुकद्मा दायर नहीं. किया । उसने इसके विषय मेँ अवश्य 
आपत्ति की, युक्तियाँ ओर आवेद्नपत्र उपस्थित किए और 
यह प्रकद किया कि मेरे साथ अन्याय का व्यवह्र कियां गया 
है। परन्तु जब उसके प्रयत्न उसके स्वत््वों को भ्रमाणित करने 
में विफल हुए, तव उसने निराश होकर अपने स्वत्व एक पत्र 
द्वारा श्रीमती मद्ारानी विक्लोरिया पर प्रकट किए। +' 


# डायस समरू ने सैनिक सामग्री, शत्र, सिपाहियों को वर्दों, चंमड़े की 
कसतुओं, तोपों दूसरे सेनिक्र पदार्थों, वाहूद, गोलियों और गोलों, और मेगेमोन का 
मृल्य ४,६२०९२१) कूता या। उसने सरकारों श्मारर्तों, क्रिले, दफ्तर आदि के 
हेतु कुछ माँग नहों को । - 

| किन्तु श्रीमती डायत समरू जो पीछे से लेडी फोरैस्टर वनों, अपने 
टुःखों को दर कराने के उपाय करने में अपने पत्ति से मो बढ़ चढ़कर निकज़ी। उसने 
कम्पनी के विरुद्ध परगना वाइशाहपुर-भारसो का इश्लाके पाने के लिये, निससे 
८२,०००) की वार्षिक आय थी, फानूनी चाराजोई करने में वदृत रुपए व्यय 
'किए । मुकदमा अंत में निर्ययार्थ औवी कौन्सिल के समक्ष पेश इञआ | अपीलाएट 
का दावा और वातों के श्रतिसिक्ति यह था कि परवना मुतनाज़े “अरनतमग्र” अर्थात 
स्थायी देन का था: अतण्व ऐसी स्थिति में बेगम की जागीर का माय नहीं सममा था 
सकता । बेगम और कम्पनी के मध्य सब्‌ १८०४ में जो सन्धि हुईं, उसके भरनुसार 
वे स्थान जो दुआव के अन्तर्गत थे, उसकी रृत्यु के पश्चात्‌ वे दो कम्पनों के भोग्य 
ये । किन्तु बादशाइपुर-मारतसा दुह्पाव के बाहर ऐ; अ्रतए्व कंपनी का उसको ध्यना 


( २२३ ) 


तीस चर्ष की अवस्था होने पर डायस समझ एक घड़ो 
सम्पति और घन का स्वतंत्र खामी दो गया। न उसके ऊपर 
'कोई कानूनी द्वाव रहा और न उसे ठीफ मार्ग पर चलाने 
'को सच्चा सहायक रहा। डसको तीघ्र उत्कंठा हुई कि पश्चिमी 
देशों में प्रमण करे ओर उन श्राश्चय्यैसय बातों को अपनों 
आँखा से देखे जिनके विषय में उसने वहुत कुछ छुना था । 

बेगम के दो पुराने मित्रों ने युचा उत्तराधिकारी को ऐसी 
सम्मतियाँ दों जो एक दूसरे के वियद्ध थीं। लार्ड फम्बर- 
'मियर ने युशेप॒ देखने के लिये उसे दवाया। उधर फनंल 
या लेना लेशमात्र न्याव-संगत नहीं एँ। रिस्परोस्टेन्ट छा ऋामए या कि उस छप के. 
अनुसार जो तारीख ३० दिसम्वर सन्‌ १६०३ को हुई, दुभाव आर यहुना के परम 
'को भूमि का आधिपत्व दौलतराव सिंधिया से मिकड़कर ईस्ट इंसिटयो कान मे 
मिला और बेगम उस पर अपने दंवन पर्यत शपनी ६ुझाव को जागीर के स्थप पद 
झपिकृत रह्दी । भपने दावे को सिद्ध करने के अभिप्राय से भपाशास्ट ने गम आरा 
सनद, जो दिल्ली के बादशाह ने बेगम के रोतेले पएप्त ऊफरदार सो के साय: 
की थी जिसके नाम पहले यद परगना रिथिर या, नहीं पेंसा को; डिंठू इस ओर) 
एक यनावदोी सनद को प्रतिलिपि शिस पर माई छी. सिंधिया का मोर दणे एल 
वर्ष के झादि में दी मर चुका था, पेश को है। प्रियी कौशल दु्पराह 5 मेी $। 
दावे छर रह दावे पर पूर्ण रप से विधार करके ठारोख २३ मा 


ध्वनों के एस न पमला शभ्दा द्ध्ग्तु धत लंद्ाटजड 

१८७२ को एत मुकदमे में कंपनों के एक में फेस्तहा दिया । पद केश गहरा 
क्नि्ेः ७ हद्तो ने एण्ड ए लिपि 03% 7 पक ८४ 5 

ऐ गया कि सैनिझ सामग्रो, शिक्रकों झोपनी ने एप्ड कर हिएा था, बाहव भू काम | 


३ ४ ४ 5 घ्प्नटट हा मय मं डा महा 
इझपने दापों से मोह लो थी भोर टायत समह का राम थ। उलझ। सुल्द 


पिलना पादि 52 नए हे छपिक पामता हो, गो 4७% १७४ 
मिलना पादिए थां। जिन्‍ई इस सूएए में झापक पामसा |, ूईर- पः हे. रा 
के 


3७ 6) अ, हि 55. हट 9. हे एप्स पे गधा | 
का पौसले ना हित ऐ, लितमे इस सका छा पुरा इ०प्ाम दिए कप हे । 


६ २२७ ) 
एस० वी० स्किनर साहब ने उसे एक फारसी शेर लिखकर 
ऐसा करने से बहुत कुछ रोक़ा । फील्ड मारशल की सम्मति' 
से कनेल का -परामश अति श्रेष्ठ था; तो भो उसने युरोप जाने 
की दी ठानी । 
यह सत्य है कि डायल समझने भारत में जन्म लिया' 
ओर यहीं उसका पालन पोषण होकर वह .बड़ा हुआ परन्तु 
उसका बाप स्काटलेंड निचासी था; अतएव यह उसके लिये 
स्वाभाविक.ही था कि बह अपने पूर्वजों का देश देखे । 
इंगलेंड ज्ञाने फी इच्छा से वद्द सन १८३७ में कलकत्ते 

आया; किंतु उसका प्रयाण एक वर्ष के लिये और स्थगित 
हो गया; क्योंकि उसके पिठा कनेल डाश्रस ने सुप्रीम फोर्टे 
कलकचा में उसके विरुद्ध वेगम के वली की हैसियत से नालिश 
दायर कर दी ओर डखकी संपत्ति से चौद्‌ह लाख रुपए पाने 
का दावा पेश किया । उसका पुत्र डायस समझ श्रपनी पुस्तक 
में लिखता है कि कर्नल का दावा अपनी नो वर्ष की बकाया: 
तनख्वाह पाने के विषय सें था। सुकदमे में राजीनामा दो 
गया; ओर थोड़े दिन पीछे डायल समझे अपने बहनोई 
पाल खोलारोली को अपने इलाके और संपत्ति का प्रवन्ध 
सोपकर इंग्लिस्तान के लिये जहाज़ में सघार हो गया। इस: 
प्रकार पिता और पुत्र एक दूसरे से कुदा हुए ओर फिर इल 
' पृथ्वी पर कभी न मिले। कर्नल डायस कलकतचे में अग्रेल 
श्मश्८ में मरे और फोर्ट घिलियम में दफन हुए । 


( श्र ) 

डायल समझ जून सन्‌ शमर३े८ में इंगलेंड पहुँचा और 
अगले चर्ष रोम गया जहाँ वेगम की र॒त्यु की तीसये वर्षी मनाई । 
: डायस समर की इंगलेड में अच्छी प्रसिद्धि हुई। अगस्त 
सन्‌ १८४३७ के आदि में वह मेरी एनो डर्चिस ((४४ए /ैभाए 
707०3)७) से जो एडचर्ड डर्विस, द्वितोष विस्काउन्ट सेस्ट- 
विसेन्ट को इकलौती प्रुत्नी थी, परिचित हो गया; और २६ 
सितम्वर सन्‌ १८४४० फो दोनों का विवाद हो गया। डुल्दन 
का चय लगभग रे८ घर्ष के होगा। अगले चर्ष सडब्यूरी (5प6- 
०४75) की झोर से घह पालिंयामेन्ट का मेम्बर नियत छुझा । 
किय्तु खेद है कि यद विधाद उसको शान्ति शोर झुस 
पहुँचाने के बदले उलटा बिलकुल उसके डुश्ख झोर नाश का 
कारण इुआ। थोड़े समय पीछे दंपति के बीच शअतोय घेर 
साव उत्पन्न हुश्ना; यहाँ तक कि डायस सम्रर ने श्रयनी 
भार्ष्पा को स्पष्ट रूप से ऐसे टुप्कर्म से कलझ्टित क्रिया जो एफ 
साध्यों पत्नी के लिये दुषित ही गिना जाता है। उसे झपनी 
ख्री फी भक्ति झोर प्रेम में संदेह पेद्रा हो गया। भोमती 
समझ भी झपने पति की संगति से खिद्न शो गई जिसहे फार्य 
उसे झग्रिय प्रतीत दोते थे। झ्रतणव उसने अपने पति फो 
पायल ठदराने के लिये जो जान से प्रयक्ष फरना झारंभ 
किया। उसझे पति के दोनों पदनोई फप्तान रोज़द्रोए शाए 
एल खालारोलीछ ने, जो उससे ईर्प्पा रखते थे, इस दुष्ट 


की 


( शेशद ) 


को सद्दायता दी शोर अंत में इनके मन का चाहा हो गया। 
ग़रीव डायस समरू पागल ठहराया दिया गया। 

जब श्रीमती 'डायस समरू अपने पति को पागल ठहराने 
के उपाय में सफल हुईं, तो ताजे घाव पर नमक छिड़कने की 
लोकोक्ति को चरिताथे करने के लिये आप उलके स्वास्थ्य के 
हेतु चिता करने लगी ओर एक चलता पुर्जा डाक्टर बुलाया । 
एक दिन प्रातःकाल जब डायस सोकर उठा, तो क्या देखता है 
कि मैं बंदी वन गया हैँ ओर तीन रखवाले द्वार पर मेरी सेभाल 
के निमित्त नियत द्वो गए हैं। पहले १६ सप्ताह तक वह निर- 
स्तर घर में बन्द्‌ रद्दा। तब कहीं जाकर तारीख़ ३१ जूलाई 
सन्‌ १८४३ को एक कमीशन उसके ग्रह पर उसकी मानसिक 
स्थिति का अन्लुसंधान करने के हेतु गया, जिस ने यह निश्चय 
किया कि इसका द्माग ठीक नहीं है; थ्रतणव यह अपने कार्यों 
की व्यवस्था का भार उठाने के लिये नितान्त असमर्थ है। 
परन्तु यद डायस समझे का सौभाग्य समझो कि जो वह 
पागल होने के निश्चय के प्रभाव से वच गया। कमीशन ने उसे 
अपराधी क्या वताया कि उसके स्वास्थ्य ने भी जवाब देना 
आरम्भ किया और वह एक डाकूर के निरीक्षण में जल वायु 





बहुमूल्य है, उसमें हमारी पली मो सामो थी भौर डायस समह ने भ्रनोति करके 
उनके स्वत्व की साक्षी भर्यात्‌ वह मूल पत्र जिससे वद्द प्ररान हुआ था, उनको 
वंचित करने के अमिप्राय से न कर दिया, जिससे आपदी समस्त सम्पत्ति 
का स्वामी बन जाय । 


( २२७ ) 


बदलने के बहाने पद्दों से व्रिस्टल (8:570)) भेजा गया और 
व्रिस्टल से लिवरपूल (7.787700)) ले जाया गया। लिचर- 
पूल में उसे भागने का श्रवसर थाप्त दो गया और चद्द तारीज 
२१ खितस्वरए सन्‌ १८४३ के प्रातःकाल चलकर अगली 
संध्या को पेरिस में पहुँचा | परन्तु न उसके पास उस समय 
कुछ रुपया थो ओर न कोई श्र चस्तु थी। जो कुछ था, 
चह्दी था जो उसके शरीर पर था। उसके पास एक छू& 
(500) तक न था। कुछ सप्ताह तक बसे द्वी रद्य। जिल 
जान पदचानवाले से जो कुछ उधार उसे मिल गया, उसी पर 
उसने -शुजारा किया । शीघ्र द्धी एक कमेटी उसकी 
सम्पत्ति के प्रबंध के देतु चनाई गई जिसने दो लाफ 
घार्षिक आय प्राप्त करानेवाली जायदाद के खामी के लिये 
सदम घृत्ति नियत की श्रीर उसकी भार्या फो उसके तानुझ्े से 
४०, ०००) रुपए वार्षिक भोग विलास में उड़ाने के लिये दिए । 

घंसार के समज्त श्पत्ता सचेतपम*« सिद्ध फरने शोर जो 
झभियोग उस पर झारोपण किए गण, उन्हें मिथ्या ठहराने 
के लिये डायल समरू ने पेरिस, सेन्ट पीटर्सवर्ग चोर शूजलूज 
के ही नहीं घरन इंगलेंड फे सी अ्रवीष निपुय झीए कुदाल 
चोटी के चिकत्सकों से श्रपनी जाँच फराई: झ्ोर उन सप ने 
सहमत द्दोकर उसके सचेत तथा अपने कार्यों का प्रबंध शाप 


न 





ही ( स्तक्झ्ा 3. से डा 20 | हरे 
क्र त्तृ एक फरासोत्ती छित्झ्ा ५ सेस्ट के मत्प के श्ःष रै || 


( शरद ) 

कर सकने के योग्य होने का अपना हद निश्चय प्रकट 
किया। इन मेडिकल परामशों से प्रवत्नता-पूर्वक पूर्ण करके 
डायस समरू ने अपना आवेद्नपत्र कोट ऑफ चैन्सरी 
( (0०07६ ०0६ (:॥४४०९६४७ ) शर्थात्‌ उस समय फे इंगलि- 
स्तान के स्वोपरि उच्च न्‍्यायत्रय में इस हेतु से भेजा कि चह 
शञाज्षा जो उसके खंबंध में दी गईं, समस्त रूप से रद्द 
करने का आदेश प्रदाव किया जाय। परंतु चैन्सरी के डाकूर्स 
ने जो विविध अवसरों पर उसकी डाकुरी परीक्षा की, उसमें 
वह उत्तीर्ण न हो सका | डायस समझ को प्रतीत गया कि 
इन लोगों से न्याय की आशा करना व्यर्थ है। 

इस प्रकार दताश होकर उसको एक सिन्न सार्ग के अनु 
करण करने की सूकी। उसने पेरिस नगर में श्रगस्त सन 
१८७८ में ५८९ पृष्ठा की एक मोदी पुस्तक. “चेन्सरी की 
कचहरी में. पागलपन का जो असभियोग लगाया है, उसका 
मिस्टर डायल समरू की ओर से प्रतिवाद” नामक प्रकाशित 
की। पुस्तक का यह उद्देश्य था कि उसके डुःजदायी मुकदमे 
के विपय में सर्वताधारण अपना मत आप स्थिर कर। 

यंत्रणाओं ओर निराशाओं के बोक से दृवकर डायस 
समझ दिच दिन घुलने लगा। यहाँ तक कि अंत में उलका 
सास्थ्य नष्ट दो गया। सन्‌ १८४० में वह लंदन चला आया 
जद्ाँ तारीख १ जूलाई सन १८५१ को असद्दाय और अफेला 
सैन्टजेम्स स्ट्रीट के फैन्टन के होटल में मर गया । 


( २२६8 ) 


१६ वर्ष वाद उसका झत शरीर अगस्त सन्‌ १८६७ में 
सरधने लाया गया झोर उसकी संरक्तिका वेगम की समाधि 
के समीप नीचे को ओर प्रथक्‌ कवर में दुफन हुआ। 

डायस समझ फी इच्छा यद् थी कि उसकी घृणित ज्री 
उसके धन में से कुछ न पावे। उसने श्पना एक वसोयत- 
नामा लिखा,था जिसमें यह आड्ा थी कि मेरी समस्त 
संपत्ति मिश्रित जातियाँ के पिता माताश्रों से उत्पन्न हुए 
अर्थात्‌ युरेशियन अथवा दोगले लड़कों के देतु सरधने में 
एक स्कूल स्थापित करने में लगाई जाय | घदाँ जो मदल है, 
उसकी इमारत से इसका श्री गणेश किया जाय | उसने झपनो 
इस घसीयत को सफल फरने फे निश्चय से ईस्ट इगिडिया 
कम्पनी के कोटे आफ डाइरेकृरी फे सभापति और उप सभा- 
पति फो उस स्कूल का संरक्षक नियत किया झौर १०,००० 
पड दोनों को तरके में दिए जाने के लिये रफ्मे । इस पर 
भी उसका अर्थ सफल न हुआ। यधथपि ये मद्ाुभाव महा- 
रानी फो कीौन्सिल तक लड़े, किन्तु दायस समझ फा धसीयत 
नामा इस फारण पत्येक न्यायलय से रह हों गया दि; पद 
एक पागल फा लिखा था शोर कानून फे चडुसार उसकी सप 
संपत्िि की स्वामिनी झफेली उसकी विघया समझी गई । 

झछायस समझ की विधया मेरी एनी ने सारोझ्थ ८ मब- 
म्वर सन्‌ ६८६२ को जा सेसिल मेड, तीसरे प्रेर्न फीरे- 
स्द्रर (550६० एऐच्ली भेटाल, उच्ठे 8809 संकल्प 


( र३० ) 

को अपना द्वितीय पति बनाया और तब लेडी फौरेस्टर के 
नाम से प्रसिद्ध हुईं। उसका पति तारीख १४ फरवरी सन्‌ 
श्ग्म्पे को उत्यु को प्राप्त हुआं। ओर सात वर्ष के पश्चात्‌ 
अस्सी वर्ष की अवस्था में तारीख़ ७ मा सत्र १८४३ को 
वह आप भी मर गई। उसके पीछे उसकी कोई संतान नहीं 
रही । जब तक वह जीवित रद्दी, उसने सरधने के महल को 
उत्तम स्थिति में रक्ज़ा; ओर फोौरेस्टर दास्पिट्ल तथा 
डिस्पेन्सरी की वेगम के धन से सरधने में सैन्ट जोन्स कालिज 
के आगे स्थापना की जिससे सरधने ओर आसपास की 
जनता को लाभ पहुँचे &। 





+ यह पीछे वर्णन हो चुका ऐ कि वेगस ने ५०,०००) रुपए डायस समर 
की बहन एनी मेरी के निमित्त अपनी वसोयत में व्याज पर रकखे थे, और यह 
करार दिया या कि यदि एनी और उसका पति कर्नल ट्रोप निःसंतान मर जाय, तो 
उसके ब्याज की आय पुण्यार्थ लगा दी जाय । संतानद्ीन कर्नल ट्रोप ५ जुलाई 
१८६२ को मृत्यु को प्राप्त हुमा और उसके ५ वर्ष पीछे १८ मार्च सन्‌ १८६७ 
को उसकी ली भो पतिलोक में उसके पाप्त चली गई। इस पर लेडी फौरैस्टर 
ने धरोहर की पूजी अर्यातू ५०,०००) रुपए से ह्ास्पि्ल ओ्रौर डिर्पेंसरी के लिये 
नवोन ट्रस्ट (१५४७) १४ अप्रेल सन्‌ १८७६ को बनाया, जो सन्‌ १८८० तक 
वनकर तेय्यार हो गए । उसने श्स शुम कार्य्य के लिये १७२५ वर्ग गज माफी 
भूमि दो, जिस पर एक गृद्द पहले से द्वो बना इुभा था, ताकि शफाखाने को कार्य्य 
प्रचलित दो जाय | यद रुपया श्न दिनों इलाहाबाद के खेरातों कार्मों के महकमे के 
द्वार्यों में ऐ । 


( र३१ ) 
जॉज धॉमस 


वेगम समझ के अफसरों में जॉर्ज धॉमस एक ऐसा प्रसिद्ध 
असाधारण योग्य घीर पुरुष इआ दे जिसका माम भर 
काम उस समय के इतिहास में अंकित दो गया है। ईसवी 
सन्नहर्वी भोर शअ्रठारवीं शताव्दी में भारतबर्प में आकर 
अनेक युरोपियनों ने शधिक गुण प्रकट किए हँ शोर इस देश 
के इतिहास में वे श्पना नाम छोड़ गए हैं। जॉर्ज धॉमस भी 
उनमें से एक था | चेगम के चरित्र में धॉमल का बर्णेन विशेष 
कर कई कारणों से आया है; और उससे इसका इतना घनिष्ट 
ओर अनियाय सम्बन्ध दो गया हैं फि बेगम फे श्ँगरेजी 
चरिध-लेखक पाद्री फी गन साहव ने धॉमस फा चुर्तांत श्रपती 
पुस्तक में पेगम के चरित्र के श्रतिरिक पृथक भी लिखा हैं। 
अ्रतएव इस पोथोी में भी उसका दी अदुफरण किया जाता | 

मिस्दर जॉर्ज धॉमस भायरलंड (7९८|)ग्ते ) देश ऐे 
स्प्पिररसी (7५99८८४75) स्थान फा निवसी था। चट्ट झंगरेंजो 
के एक जंगी जद्दाज (शिह्म 0फाम्म ) में मत्लाएई दोहर 
भारत में आया धा। पुनः अपने जद्दाज फो द्रो हकर फरनादय में 
माथ मारा फिरा शोर थोड़े वर्षो तक उसने मदरास फे दक्षिय 
में पोलीगर्सो की सेवा कर ली। तदनस्तर उत्तरोय भारत को 
चल दिया झोर सम्‌ १७८७ ६० में दिसती में पहुँचा: श्योर 
बह देगम की सेना में अफसर फे पद पर सिएने हो गया। 


( रहे२ ) 


अनन्तर उसने किछ प्रकार भोकुलगढ़ में अपनी अतठुलित 
चोरतो का परिचय देकर शाह आलम वादशाह के प्राण वचाए, 
कैसे बेगम पर अपना पूर्य प्रभाव डाला और उससे अपना 
विधाह करना चाहा, परन्तु इसमें उसे सफलता के बदले 
उल्टी यह निराशा हुई कि उसका प्रतिरोधी फर्रॉंसीस अफ- 
सरली चैस्यू वेगम का पति वन गया, जिससे घह बेगम 
की सेवा छोड़ने पर विवश दुआ और पहले उसने अगरेजी 
छावनी अनूपशहर में नोकरी फी और पुनः मराठे सरदार 
अ्प्पू खंडेराब की सेवा में नियत होकर उसने अपनी स्वतंत्र 
पृथक्‌ जागीर प्राप्त की, किस भाँति ली वैस्यू के बहकाने पर 
बेगम ने उसके स्वामी श्रोर उसके साथ छेड़ छाड़ की जिसका 
उसने यथार्थ उत्तर दिया, और अंत में उसमे केला विक्रट 
प्रपंच रचा कि जिससे वेगम का सब खेल विगड़ गया, फर्योकि 
उसके पति के भाण नष्ट हुए ओर वह आप बंदी हो गई जिससे 
लाचार होकर पुन उसकी शरण ली ओर उसने भी अपनी 
पूर्व खामिनी की रच्ता और सहायता करके फिर उसे सरधने 
की गद्दी पर बैठा दिया, जिसक्ले उपलक्ष में वेगम ने झपनी 
निज मुख्य गोरी ख़ास मेरिया नामक उसे व्याद दी और 
उसके साथ यहुत सा द्रव्य ददेज़ भें दिया, यह सब सविस्तर 
कथा यथास्थाव और यथा अवसर बेगम के जीवन चरित्र में 
पहले आ चुकी है। 

थॉमस ने अपना बल वहुत बढ़ा लिया था और बह बड़ा- 


( र३३ ») 


प्रभावशाली हो गया था। वद्द पश्चिम श्रीर उच्तर पश्चिम को 
झोर लड़ाई लड़ता रहा। घरेलू आपदा में फंसने शोर समीप 
की जातिया फे साथ लड़ने कगने से ही उसको अवकाश 
नहों मिलता था । बड़ी कठिनाई से उसने 'झपने फपटी खामी 
से मेल किया था और मेवात में ऊैसे तैसे शान्ति हुई धी कि 
उसको यह डुःजदायी संचाद्‌ मिला कि अष्यू खंडेराव ने नदी 
में हृवकर श्रात्मघात कर लिया और उसका पुत्र भर उत्तरा- 
घिकारो चामनराव अपने पिता फे समान टेढ़ी चाल चल 
ः रदा है। दुआव के ऊपरी भाग में एफ छोदा सा संग्राम करने 
के अ्रतिरिक्त, जिसमें उसने केचल किलेयन्द फर्म शामली 
झोर लुखनाऊरी को जीता, थॉमस ने और कोई घुद नहीं 
किया, जब तक कि घद धामनराव से पूर्ण रूप से श्र॒लग नहीं 
पे गया । 

धॉमस अप पविलकुल स्वतंत्र आर साधीन दो गया था। 
फौन जानता था फि शावरलेड देश का मल्लाद भारत में 
झाकर एक घड़े राज्य का स्वामी दन येटठेगा। दरियाना प्रास्त में, 
जो दिवली झीर सिन्ध के बड़े रेमिस्तान के मध्य में स्थित ऐ, 
इहॉसी नगर को धॉमस ने पद्ले ले अपने राषजध्य की राधह्घान॑ 
चनाया। उसने किलो का, ज॑ फूटे पड़े हुश थे, फिर नए 
सिरे से बनवाया शोर लोगों फो टुता दुलाझूर झपनी भ्ृमि में 
चलाया । उसके यहाँ ऐसा झाराम होर चेन दिख्धर दिया हि 
निशबपत्ती इलाके फी प्रजा, जो उजह भूदोना छझाति के माय 


हि 


(न । 


( र३४ ) 
ओर पंजाब के जादों द्वारा लुटतो रद्दती थी, तुरंत इसके 
आश्रय मे चली आई । तदनंतर धॉमस ने कया कया किया 
ओर वह झागे को और कया क्‍या करना चाद्तता था, यदद 
उसके अपने इन शब्दों से विदित होगा-- 

"मेंने अपनी टकसाल स्थापित की जिसमें मेंने रुपए 
घढ़चाए ओर उन्हें अपनी सेना और देश में प्रचलित किया। 
इसके अतिरिक्त मैंने अपनी तोप ढलचाई ओर यन्दुक व वारूद 
यनवाना आरम्भ किया। यहाँ तक कि मेरा राज्य इतना फैल 
गया कि जिसकी सीमा खिक्खों की भूमि से जा भिड़ी | में 
चाहता था कि ऐसी सामर्थ्य ओर शक्ति प्राप्त करूँ कि अल्ञ- 
कूल अवसर मिलने पर पंजाब फो विजय करने का प्रयल 
कहँ। मेरे मन में यह लालखा लग रही थी कि मुझे ऐसा 
गौरव भाप्त ६ जाय कि शटक नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ 
ब्रिटिश अंडा भाड़ हूँ।? 

थामस को अपनी पुरानी जायदाद से, जो मराठों फी 
सेवा भें उसे प्राप्त हुई थी ओर श्रच तक उसके. अधिकार में 
बनी इुई थी, डेढ़ लाख रुपए के लगभग आय होती थी। 
पोछे से चोद्द परगने उसके हाथ लगे, जिनमें न्यूनाधिक 
नो सो पचास गाँव सम्मिलित थे। इनसे प्रायः तीन लाख 
रुपए. राजख के प्राप्त होते थे। यह दलका कर भी थॉमस ने 
किसानों के इच्छांडुसार नियत किया था। 

अपने राज्य की जब इस पार व्यवस्था कर चुका, तब 


( ररेध ) 


थॉमस ने अपने पूर्च संरच्तक अप्पू खंडेराब के पुत्र वामनराघ 
का साथ महाराज जयवुर पर श्ाक्रमण फरने में दिया । 
इस लड़ाई में उसके प्राण द्वी प्रायःजा चुके थे। परन्तु तो 
भी उसने अपना सहकारो जान मोरिस (7097 )४0779) 
और अपने कई सो चोटी के सिपाही गँवाकर अपनी जान 
चचा ली। उपरान्त थॉमस ने सिधिया के प्रिय जनरल छम्पाजी 
से मित्रता जोड़ ली, जो उदयपुर राज्य में लुकचा दादा से 
पुनः लड़ाई करने की चेप्टा कर रहा था | 
इस युद्ध में लुकवा दादा की सर्वधा विजय छुई जिसके 
अधिकार में राजपूताने फा बहुत सा भाग था गया । 
थॉमल इस संभ्ाम में पया सम्मिलित शुश्ला क्लि उसके 
सिपाही द्वी उससे फिर गए | परन्ठु दसने उनके नेताधा फो 
पकड़कर तोप से उड़ा दिया। इससे शान्ति स्थापित ऐो गई 
सन्‌ १४०० मे मल्‍्लाद राजा थॉमस ने पुनः उत्तर आलोर उत्त र- 
पच्छिम को घढ़ाइयाँ करके कीति पाप फी। उस समय 
उसने अपने मन में यह संकल्प किया था फि समस्त पंजाद 
को विजय करके इंग्लैंड फे सम्राट वीसरे ज्ञॉज पी ऋपएगु फर 
गा। परन्तु झेंगरेजों के शबुआं ने उसके मार्ग में नाता प्रफार 
पे घाधाएं जड़ी कर दीं । 
जय फरसिोस जनरल पेन ( ए८४०४ ) पा उए भारत 
भें जोर शोर से पज्ञ रद्या था शोर सदलत से सदाश ममदा 
तक उसी फी सती घोरू रद्दी थी, तथ उसने झपसे स्लि 


( रहेद ) 

तथा मराठे सरदारों ओर उन थुरोपियन अफसरों से प्रत्यक्ष 
में बिगांड न करके जो उसकी डोर में न थे, इस प्रकार उन पर 
दवाव डालना चाहा कि उसने जॉर्ज थॉमस को दिद्ली 
बुलाया और डससे कहा कि सिंधिया की सेवा में झा 
जाओ, जिसका श्रथे दूसरे शब्दों में यह था कि तुम पेरन को 
अपना स्वामी बना लो। परन्तु अगरेज़ों और फराँसीलो में 
परस्पर बेर ओर द्वेष था। अतः थॉमस ने पेरन के इस मंतब्य 
को अपनी जाति के अपमान का कारण समझा और उसे 
घृणापू्वंक अखीकार किया। इस पर फराँसीसों और 
मराठा की वन्निष्ठ सम्मिलित सेना ने लुइस बोरपिंवन (!.,०८!५ 
छ8०प्ाव्॒ण्5) की अध्यक्षता में थॉमस के इलाके पर चढ़ाई की। 
थॉमस भली भाँति सोच विचार कर काम नहीं किया करता 
था; वल्कि जो उसे सूक गई, उसके अज्लुसार ही काये करता 
था। ऐसा ही उसने अब किया। शत्रु को इधर उधर से दृटा- 
कर यह उस सेना पर टृट पड़ा जो उसके ढुगे जॉर्जेयढ़ को 
घेरे हुए थी ओर उन्हें क्षति पहुँचाकर वहाँ से उनको भगा 
दिया धोौर आप उस स्थान में जमकर बैठ गया। खुदढ़ रोक 
थाम खड़ी करके उसने आगे की रच्ता कर ली ओर पुनः 
होलकर की ओर से अपने पास कुमक आने की अ्रतीक्षा, 
अथवा अडुकूल अवसर प्राप्त दोने पर अपने वैरी पर दूसरी 
चोट मारने का विचार करने लगा। 

किन्तु उन घटनाओं ने जो पीछे घटित हुईं, यद्द सिद्ध 


रहे ) 

फर दिया कि उसकी यद्द तजवीज छीक न थो; क्योंकि 
होलकर की ओर से कोई कुमक् उसके सहायतार्थ नद्दीं थाई, 
प्रच्युत फर्रांसीसों को मदद मिल गई; इसलिये उन्होंने इसको 
छावनी को चहँ ओर से घेश्कर इसका निकाल सोफ दिया । 
इसके भ्रतिरिक कोढ़ में खाज़ यद्द थीर उत्पन्न हुई कि ये ने 
धॉमत के सैनिकों के जेब घूँस से सर दिए । इस फारण वे 
अपने स्वामी फो छोड़कर भागने लगे। अंत में यहाँ तक 
नौदत पहुँच गई कि धॉमस के पास झपने प्रार्णो फी रक्षा के 
लिये इसके श्रतिरिक्त ओए फोई उपाय न रदा कि घद्द भी 
पीठ दिखाकर भाग जाय । तारीख १० नवम्बर सन्‌ 
१८४०१ को प्रातः काल मो बजे के लगभग घद पक 
उत्तम ईरानी घोड़े पर चढ़कर शोर अपनी शर्दली फ्रे 
सवार को साथ लेकर झ्रचानक घर से दादर निकल पड़ा 
झीर चद्रदार मार्ग से दौड़ लगाकर सी मोल से ऊपर ऋल 
छर तीन दिन से भी कम समय में दाँसी पहुँच गया। परन्तु 
उसके मन्द भाग्य फे कारय यदाँ थी उसका रदा न पा सर्वा 

फ्योफि शाह हुरी तरद से उसके पीछे पड़ा पशा था। उसने 
एॉँसी में भी पट्चकर धॉमस फो राजपानों फो श्पनों सेना 
से घेग उसी भांति एसली में ले लिया पैसे कि पहले उन्दोंने 
सफी छादनो फ्ों मपने घथ में दर लिया घा। धघरमस ने 
हपने ऐसे गिने हुए छुह्ी भाग स्पार्मो-सत्य सिषाटियों से 

सुफादला करके छपने पैयी हृइस बोरद्ियिन को घढ़ित थी 


प्त 


( रेइे८घ ) 


विस्मित कर दिया, जो आशा श्रथवा भय के वश होकर कदापि' 
अपने स्वामी के पास से टाले नहीं टल सकते थे। इतने पर 
भी थॉमस अपने स्िय सैनिकों को. दुश्मन की बड़ी फौज से 
कब तक लड़ा सकता था ! उसके अ्रच्छे दिन व्यतीत हो चुके 
थे, उसके भाग्य ने उसे जवाब दे दिया था; श्रतएव उसने हारकर 
झनन्‍्य भ्रफसरों के द्वारा वोरक्विन से यह चचन ले लिया कि 
अँगरेजी इलाके में चले जाने की उसे शआश्ञा दे दी जाय; और 
बह अपने राज्य के नए्ट होने पर ओर अधिकार से च्युत होने 
पर तारीख १ जनवरी सन्‌ १८०२ को चल दिया। 

समय फी बलिहारी है कि आज थॉमस ऐसा लुद 
गया कि उसके पास न राज्य ही रहा, न सेना ही रही और 
न धन ही रहा । थोड़े दिन द्वी हुए कि जब एक विशाल राज्य 
पर उसका आधिपत्य था और वह रख क्षेत्र में छः हजार पलटने, 
दो दजार घुड़-सवार सेना ओर पचास तोप खड़ी कर सकता 
था। उसका जीवन निरन्तर पटियाला ओर भ्रींद्‌ के सिदों, 
जयपुर, जोधपुर ओर बीकानेर के राजपूर्तों तथा मराठों से 
लड़ने में बीता था। 

झँगरेजों की वर्तमान नाजुक मिजाजी ओर भोग चिलास 
की प्रकति की तुलना पुराने समय के युरोपियनों से, जिनमें 
से एक थॉमस भी था, जिनका जीवन नित्य-नई आपत्तियाँ: 
में बड़ी कठिनाइयों झौर कष्टों से व्यतीत इुआ करता था,. 
अंगरेजी अंथ मुगल एस्पायर के प्रंथकार मिस्टर द्वेनरी जाजे 


( २३६ ) 


कीनी साहय ने इन खरे शोर चुमते इुए वाकयों में फी ऐ-- 
“आज कल के पतित युरोपियनों को जिन्द्ोने अपनी ऐसी 
मनमानी दि्निचर्य्या ( ?:08727777९ ) घना लो है कि जिससे 
सदैव वे छुट्टियों पर जाकर शीतल पहाड़ों फे जलवायु फा 
सेचन कर, समय खमय पर फरलो लेकर इंगलंड चले जाएं, 
श्रोर जब ये भारत में रहें तो अपने निवासध्यान को पिद्ेशों 
से मँगाई हुई भोग-बिलास फी सामग्री से ऐसा सुसम्जित फरें 
कि जिसमें फिर उन्हें किसी भाँति लेशमात्र गर॒मी फी भी सम्भा- 
घना ही न रद्दे, उनको प्रायः यह बात कपोलकटिपत और मिथ्या 
प्रतीत होगी फि फोई ऐसा जमाना भी हुआ हूँ कि जब एमारे 
पूर्वजों को रेश-निकाले में अपना इतना दोर्ध जीवन व्यतीत 
करना पड़ता था कि जिसमें लगातार वर्षो पर्यन्त उनको 
शेगरेजी भाषा फा एफ शब्द तक नहीं छुमाई देता था, जहाँ 
मोदे भोदे शुदड़ी के परदों श्रोर साधारण लक्षड़ी के कियाहों 
कफे भोतर रदना दी उनको घएहुत घड़े सोग-विलास फ्रे सथन का 
साजान पड़ता था। यदि उनको कमी याज़्ार में दिषमसी हुई 
भद्दी मद्रा फे कुछ घूट मिल गए, तो उसके मत में जो समय 
उनका कदता था, चद्द उनको धति प्रिय झोर चाराम घन 
का घतोत द्वोता था। परन्ठु ऐसे शपसर भी उनको गले मदद: 
और बड़ी दुर्लभवा से पाप्त द्ोते थे; फर्योक्ति उनकों सो शस 
दिन लड़ाएयों फे विचार घेरे हुए रहते थे, शिनमें सफरदया 
पाना दी सर्वधा निज्ञ योग्यता का परिझय देना समन झाता 


( २४० ) 

था। थामस के जीवन का भी ऐसा ही सुज्य पारतोषिक था ॥? 

फिर हम भारतवासियों के पतन का दया कहना है जिनमें 
न यल है, न पुरुषार्थ है,न साहस है । हम सब गुर्णों से रहित 
शोर सर्वथा पतित हो गए हैं | श्राज भगवान रामचन्द्र, कृप्ण- 
चंद्र, भीष्म पितामह आदि की संवानों की क्ञोण-हीन दशा 
देखकर उस पर जितना रोया जाय, जितना उस पर खेद किया 
जाय, वद्द थोड़ा ही है । 

अँगरेजी इलाके में पहुँचकर थामस को अपनी जन्मभूमि 
की याद्‌. झाई शोर. उसने आयरलेंड जाने का संकल्प 
किया। स्वदेश प्रयाण करने से पूर्व चह सरधने में समरू को 
बेगम फे पास गया, जहाँ उसने अपनी स्री और तीनों पुत्रों 
जॉन, जेम्स और जॉजे ( 70%9, 9765 म्रत्तत 08०:2७ ) 
और पुप्री ुलियाना (3प979 ) को पेगम के संरक्षण में 
छोड़ा; और छाप उसने कलकचे को गमन किया | किंतु मोत 
ने उसे मार्ग में ही आ घेरा और २२ अग्रेल खन्‌ १८०२ को ४६ 
वर्ष की अवस्था में बददरामपुर में उसके भाण छूट गए । 

थामस की सृत्यु फे पीछे वेगम उसके परिवार का उदारता- 
पूर्वेंक पालन पोषण करने लगी। लड़की ओर लड़कों के 
वियाह भी हो गए । जॉन संतानहीन ही रद्या झलर मर यया। 
जेम्स ने एक पुत्र जाजे नामक छोड़ा जो दोनों आँखों से श्रंघा 
होकर मरा, जिसकी एच्ची जॉना ( 7027४8 ) थी। धॉमस 
के तीसरे पुष्ठ जॉर्ज के केवल पटक वेदी थी जो उस पीड़ा से रत्यु 


४०... ६ #४४६. ) 

फो प्राप्त हुई जो उसे दिल्‍ली से सन्‌ (६५७ ६० के विद्रोट्ट में 
निकल भागने से हुई थी। उसका घियाद्द हो गया था और 
उसे बच्चे भी पेदा शुए थे; परन्तु ये उससे पदले ही मर गए 
थे। अव रद्दी धामस की पुत्री छुलियाना। उस मै एक पुत्र जोज़फ़ 
( 305९७॥ ) नाम का इुशआ जो झागरे में सिःसंतान मर 
गया। जॉज धॉमस के वंश में अयथ उसको परपोती जीना 
जीवित है। उसका वियाद मिस्टर एलेफ्जेन्डर मार्टिन पेनशन 
' झ्राप्त कर्क से हुआ है शोर चह दो पुत्रों फी माता है । 


भमारतवासी अआधिकारीगण 


घेगम के जीवन चरित्र म॑ श्रय तक झधिकतर उसके 
युरोपियन भफसरों फे नामों और फार्य्यों फा वर्णन छुशा एै, 
जो उसके गौरव झीर मदर्य का झयश्य पूर्णतया प्रकाश फरता 
है; क्योंकि भारतीय इतिद्ाप्त फे उस युग में, जय विए 
झराजकता और एलचल तथा लूट मार चारों शोर दो रही 
घी, उसने अपनी पऐेसो झति प्रशंसनीय शोर उन्हा्ट योग्यता 
के झनेक शुण प्रकट किए जिनसे विद्ेशीप गोरी जातियों फे 
मनुष्यों ने, जिन्‍्पोने श्रस में आकर अपने मन में यह मिख्या 
कल्पना कर रफ्फी दे [के एमारा जोपन तो चन्य महाद्वीपों 
के तिधासियों एरए शासन झोर झधिकशार झरने फे एी शिय £, 
उसकी सेया में रहना भोर उसकों झझा मागना श्यीकार 
किया । परन्तु इसका शर्य किसी प्रकार यह नहीं है कि भारत 

श्६ 


( २४२ ) 


“वीसियों के लिये बेगम के शासन में राज-सेथा में प्रविष्ट होने 
' के लिये कुछ रोक टोक थी । उसने हिन्दू सुसलमानों को भी 
अपने अधिकार में बड़े बड़े उच्च पदों पर नियुक्त किया था। 

. बेगम ने खन्‌ १७७८ से लेकर सन्‌ १८३६ ६० पएयत ५8 
वर्ष तक राज्य किया। इस दीर्घ फाल के भीतर उसकी सेना 
ओर जागीर में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। 
इस बीच में विविध हिन्दुस्तानी कर्मचारी विविध समयाँ पर 
विविध छोटे बड़े पदों पर नियुक्त ओर पृथक्‌ होते रहे; इस- 
लिये इस प्रकरण में सविस्तर उनके नामों और कार्यों का 
परिचय नहीं दिया जा सकता; और न उन सब लोगों का 
कोई ऐसा विस्तृत और ब्योरेवार लेख या तालिका द्वी विद्य- 
मान है; किंतु इसमें किश्वित्‌ मात्र संदेह करने का स्थान नहीं: 
है कि बेगम को अपने स्वदेशी भाई भी ऐसे ही प्यारे थे जैसे 

“ कि युरोपियन श्रफसर, जिनके साथ अनेक कारणों से चद्द 
बहुत दिल मिल गई थी। 

पीछे गिरजे के चुत्तान्त में बतलाया जा छुका है कि 

- स्मारक भवन में दीवान रायसिंद ओर सरदार इनायतउल्लाद, 

वेगम की घुड़सवार सेना के अध्यक्त, ओर उसका फरदे एडी 

' कांग इन्‌ वेटिंग (00फरग्राध्यातद्रगा: ए (0४ए०४॥79 ढग्ावे गी5६ 

26-46९-०४779 77 छ्धग8) की मूर्तियाँ रक्‍्खी हैं। एक 
अवुलइसीर बेग हैं जिनको २०००) वसीयतनामे में देना लिखा है। 

-: लाला चिरंजीलाल .नायब रजिस्ट्रार कानूनगो तदसीन _ 


न 


( २४३ ) 


घुटाना जिला पसुजफ्फरनगर ने अपने पत्न में देगम छे भिस्ते 
लिखित अफसरों का घरण्णुन किया है । | 
राव दरकरणसिद्द धधान मंत्री थे जिनका चेवन एक हजार 
रुपए मासिक था। उनकी न जाने किस फारण से भौज़े 
चामनोली तहसील यागपत जिला मेरठ में हत्या दो गई। उनके 
स्थान में उनके पुत्र राव दीघानसिंद मंत्री घनाए गए। राव 
जोकासिंद उपमंत्री थे । इनके श्रतिरिक लाला गुलजारीमल 
दीवान, सुन्शी कान्दर्सिह्र मीर मुन्धी ओर बंसीसिए जमादार 
थे। बेगम के दस्तक्षती एक फारसी परचाने से, जो फॉचलिप 
साहिय हाकिम घुढ़ाने के नाम तारीख & सफर घन १२१४ दिजरी 
को लिखा गया था, प्रकाशित दोता ऐ कि चौधरी रामसद्ाय 
को उसके धारा गिरदावर कानूनगो नियुक्त किया गया था । 
इतिदास फे पता घलता है कि राजा मन्‍्नूलाल शीर 
जवादरमल शोर मोहस्मद रदहमत खा घेगम फी सरकार ऐ 
चकील थे । कसया टप्पल फे पुराने मल्ुप्यों फे फथन से ऐसा 
चिदित इआ है कि घद्दों के कानूगों कुल ऐः लाला गिरि- 
घारी लाल बेगम फे राज्य के देश दीवान हुए थें। इसी पंश 
के द्वितीय पुरुष लाला द्ख्शी रामछ देगम के शासनकाल में 


उक्त लन++ कलरीनन 24 ++बनलनननन >> लक जीन के *क्‍००-+ ० मे ताकत कट, 
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सिहर न्ट हि ० हर अन्न द्ः दर हो औलकर द्वाप हक ड्र्ः 
# यह सटइने इस पृराए कारूएडा $ छिययह के गधे इाए ४0 सदा हुमा 


एक फारसो एमाराय मदहछूह काश घरुतात कंग्रा दा इाटिश काश गाए 
प्ि इाल धर का किक 
रोध एसामनी रगू शेश्श्थ दिएरी दा गयू ध्गरे इक छा अर 258, # टूट ३ 


दिक्तीं ६६ बे स्यपशोंत हुए। इससे शरण भा ना शय5ई दे करण शग करें, आज, रह 


है ,२४४ ) 


तान्;कखवा अर्थात्‌ , जेवर, टप्पल और पहासऊ के मशरफ 
हुए । मशरफ के श्रधिकार में पुलिस विभाग ओर महकपा 
सायर अथवा शुल्क विभाग का प्रवन्ध था । 


फुटकर बातें 


अब कुछ ऐसो लोकोक्तियों का चर्णुद करके, जिनका: 
आधार विशेषतः वेगम के खमय से ग्रव तक सुनने सुनाने 
'पर चला आता है, इस पुस्तक को समाप्ति को जातो है | 
ये वाते साधारण हैं; परन्तु इतसे भी बेगम के चित्त की वृत्ति 


और दाम हैं। मेरी इच्छा हुई कि उप्तको प्रतिलिदि श्स पुस्तक में भी उद्धृत कहें; 
किन्तु इस कारण से कि यह्द तोन तालिकांश्ों में से एक हो है, अ्रतरव इसके जोड़ों 
'का ठीक मिलान- नहीं द्ोता; ऐसे भ्रघूरे दिसाव के प्रकाशित करने से क्या लाभ दो 
सकता है, वह यहाँ नहीं दिया । परन्तु इससे यह अवश्य परिणाम निम्नज्ञता है 
कि श्स देश में पहले वस्तु्ँ इस बहुतायत से होतो थीं कि दाम अर्थाद ४ कौड़ो का 
जैसा छोटा सिक्का भो प्रचलित था । दूर वर्यों णायें, युरोप के मद्ायुद्ध सन्‌ १६१४- 
१८ से पूर्व भी यहाँ कोड़ियों से लेन देन होता था । गरीब लोग पेले हराम बल्कि 
श्रद्धी से भी साग पात, नोन तेज आदि नित्य के झावश्यक पदार्थ मोल ले सकते ये। 
'किन्तु अब तो कोड़ियों का ब्यवद्ार: ही विलकुल जाता रद्द । उनझा पूर्ण स्प से 
अभाव द्वी दो गया। थोड़े वर्षो में शत विचित्र और विक्षयजनक परिवर्तन का 
क्‍या ठिकाना ऐ कि पेसा मो कौड़ियों के भोल का न रहे । क्या भव भारतवासी 
नाब्य हो यए ? कदापि नहीं, वरन्‌ इस से उत्य यह सिद्ध होता है कि उनके देश 
की पैदावार की धतनो अधिकता भर प्रचुरता से निकासी होतो ह कि बिन मार्दों पर 
यहाँ की सामग्री विदेश में बिकती हे, लगभग उन्हों पर वइ इस देश में मो बिकती 
हैं जहाँ कि वह पेदा दोतो हे । 


( शषटट४ ) 


का सोचने ओर समभनेषाले मन्नुप्य को भली-सौति पता 
लग सकता है। 


(१) लाला भरनलाल चौकड़ात कस्या टप्पल जिला 
अलीगढ़ का, जिनके पूर्वे पुरुषों के यद्ाँ बेगम का मोदीराना 
था, कथन है कि एक बार वेगम फा एक प्वपरासी उनके 
चुज्ञग लाला इन्द्रमन चौकड़ात के पास झाया शोर ध्यर्थ 
: बकधांद करने लगा। उन्हींने उस घपरासी से कटद्दा कि तेरा 
तो हमें कुछ डर नहीं है; परन्तु जो सरकारी घपरास 
तू बाघे है, उसका सम्मान झोर भय द्मे बहुत ऐ, जिसके 
कारण ये तेरी श्रज्ुचित बातें हम सुन रे शोर सद् रद ६! 
श्स पर उस भूर्ख घपरासी ने शाग बबूला ऐ कर सरकारों 
चपरास को अपनी कमर से झखोलफर फेक दिया झीर दिगट़ 
कर चौकड़ात से चोला कि भय छुम मेरा कया फर सकने 
दो ! इस पर उन्होंने उसे खूघ ठोका। घद्द पुफारता इशा 
बेगम के हज्र में गया और घपद्दाँ ज्ञाकर उसने बहुत पायेला 
मचाया। बेगम ने चोकड़ात को घुलाया भोर इस घटना का 
समाचार पूद्दा। उक्त चोकड़ात ने जो कुद् पीती थी, सूप 
कथा झुना दी शोर कद्दा कि झग्मा जान ) जब इसकी दृष्टि 
में सरकारी घपरासख की प्रतिष्ठान रदी, तो फिर एमने को 
इस शठ को अच्छी तरदद पीटकर सरकारी यर्दी ह्रीर धप- 
रास का सम्मान करने के निमित्त इसे यथा गोग्य घधिया हू । 


( श४६ ) 


बेगंस ने चोकड़ात के व्यवहार को पश्चन्द्‌ किया झोर चप- 
शसी को उसके श्रपराध का दंड दिया । 


(०२ ) वेगम का कोई सेवक दोलत नाम का था। उससे 
ले जांने फ्या अपराध दो गया जिसके कारण वेगम ने उसे 
अपनी सेवा से पृथक्‌ कर द्या। दौलत एक चतुर मनुष्य 
था। चह प्रातःकाल बेगम के समत्त उपस्थित हुआ और : 
थूछने लगा--“हजूर | दोलत जाय या रहे ?” यह विलक्षण 
अश्ष सुनकर चेगम को यही उत्तर देना पड़ा कि दोलत तो 
अवश्य रहे &। ह 

(३) “समर संतति” शीर्षक के पढ़ने से चिद्त होता 
है कि समरझू की अनेक सन्‍्ताने बाल्यावस्था में झत्यु को प्राप्त 
हु । इन कणष्ठो से वेगम का हृदय विदीण हो गया था । चह्‌ 
बीर रमणी, जो युद्ध में तोप बंदुकों को मार की तबिक भी 
परवाह नहीं करती थी, वही इन अश्रस॒ह्य ढुःखों से कातर ओर 
अधीर हो गई थी & । 

बेगम समर को अपने ग्रदण किए इुए रोमन के यलिक 
ईसाई धम्मे पर जो अपूर्वे श्रद्धा थी, उसका वर्णन हमारे पाठकों 


# ये दोनों बातें वर्तमान लेखक ने अपनी वाल्यावस्था में टप्पल में घुनी थीं । 
पहली के विपय में तो स्मरण नहीं कि किससे सुर्नी, किंतु दूसरों के संबंध में श्रच्धी 
त्तरदद से याद द कि वद श्लाहीवरूश पतंगवाज से सुनो थी, निते दगाएं शेर प्रत्येद् 
जिले के जवानी याद थे भौर जिसने बेगम का समय भी देखा था 


( २४७ ) 


जे पीछे “घार्मिक भावना” नामक श्रध्याय में पढ़ा दी द्ोगा। 
परन्तु यह भी निश्चय है कि भारत में अन्य धर्म फे अज॒- 
यायी जो मनुष्य थे, उनसे भी उसको किचित्‌ मात्र छेग्न था 
'धरन्‌ उनके साथ सहानुभूति ओर प्रेम प्रकट फरने झोर 
उनके धस्‍स्मे में भी चाहे क्रिसी कारण उसके श्रद्धा रखने का 
'परिचय मिलता है। इन पंक्तियों के लेजक को द्वाल में शी 
एक प्रमाण मिला है जिसको वह इस कारण से कि थाज 
कल नास्तिकता का बड़ा ज़ोर ऐ झोर एक घधरम्मे का अझ्ुयायी 
दुसरे धर्म के अरद्ययायी फे रक्त फा प्याला घन रद्या ए, घट 
भूठा नहीं समझ सकता । 

मिती ज्येष्ठ क० १३ संचत्‌ १६८२ तदूमुसार तारीस रः 
अई सन्‌ १६२५ फो जब इस पुस्तक फे शमागे लेखक फो भपने 
शइकलोती संतान पर्थाद्‌ ग्रिय पुत्र घेदप्रकाध के फूल गंगाजी में 
प्रवाह करने के लिये हरिद्वार जाना पडा, तो उसे झपने फुल ८ 
तीर्थ-पुरोद्ित बदुलदास गंगाशरण फ्रे स्थान पर ठदरने फा 
अचसर हुस्ा। उस समय उनकी यद्दी से यार प्रतोत टरूमा कि 
उनके पूर्वज गंगा पुरोदित मानकर्चंद फे समय में सीन गा 
बेगम समरू गंगा स्नान फरने धाई थी हे यहाँ दहरो 
शा; अथात्‌-- 


शक 


(१) प्रधम यार संचत्‌ १८७६ ( सन्‌ स्घम्गरे ) में, अप दसरेः 
साथ छोघरोी दरसुल शोर गुलाव दष्पतपाते थे। 


( रछ८. ).. : 
(२) द्वितीय बार खसंबत्‌ १८८७ ( खन्‌ १८३० ) में, जब 
'डसंके साथ चौधरी होराखिंद टप्पलवाला शाजपूत था।.. 
(३) तृतीय बार संवत्‌ १८६० (सन्‌ १८३३) में, जब उसके 
साथ चोधरी साँवतर्लिह्द जमींदार था। 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


अपने ढंग की यह एक ही पुस्तकमाला प्रकाशित हुई है 
जिसमें नाटक, उपन्यास, काज्य, विज्ञान, इतिहास, जीवन- 
चरित आदि सभी विषयों की पुस्तकें हैं । यों तो दिंदी में नित्य 
ही अनेक मंथ-मालाएँ और पुस्तक-मालाएँ निकल रही हैँ, पर 
मनोरंजन पुस्तकमाला का ढंग सब से न्यारा है । एक ही 
आकार प्रकार की और एक ही मूल्य में इस पुस्तकमाला की 
सब पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । इसकी अनेक पुस्तकें फोस 
ओर प्राइज घुक में रक्‍्खी गई हैँ; और नित्य प्रति इनएी मोंग 


हो गए हैं। इसकी सभी पस्तकें योग्य विद्वानों वश लिखया 
जाती हैं । पत्तकों की प्रए-संख्या २५०-३०० ऋौर 

कभी इससे भी अधिक दोती है । ऊपर से बढ़िया शिल्द ६ 
बेंधी होती है । आवश्यकतानुसार चित्र भी दिए जाते ई। 


$ ट्रव] 8 


| 


से ॥॥) लिया जाता दे जो पुस्तरों फी उपयोगिता धीर प्रप्त संरपा 
आदि देखते हुए धहुत ही फम है। हआशा है, टिंदील्‍प्रेमी हंस 
पुस्तकमाला फो 'बश्य अपनायेंगे पौर स्थायी गाए में माम 
लिखावेंगे । अवतफक इसमें भिन्न स्िन्न दिपयों एर 2४ 
प्रकाशित हो घुफी हैँ जिनफी सूची इस प्रषार ऐ 


म्‌ नि्य, / | 
मनारजन पृस्तकमाला 
भव तक निश्नक्तिखित पुस्तकें प्रकाशित हो घुकी हैं-- 
(६ ३ ) भादुर्श जीवन-- लेखक रामचंद्र झुक । 
६२ ) भात्मोद्धार--लेखक रामचंद्र वर्स्मो । 
६ ३ ) गुरु गोविदर्सिह-- लेखक वेणीप्रसाद ! 
€ ४, ५, ६ ) जादसे दिंदू, तीव भाग--लेखक सेदता छज्नाराम शर्स्मा । 
( ७ ) राणा जंगवहादुर-- छेखक जगन्मोहन वर्स्सा । 
ह ८ ) भीष्म पित्तामह--लेश्कक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा । 
(९ ) जीवन के आनंदू-- छेखक गणपत जानकीराम दुवे । 
(६०) भौतिक विज्ञान--लेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी० । 
(११) छाछचीन--लेखक बप्रजनंदनसहाय । 
(१२) कबीर-बचनावली--संमहकत्तो भ्योध्यासिह उपाध्याय । 
(१३) महादेव गोषिंद राचडे--लेखहू रामनारायण मिश्र बी० एु० । 
(१४) घछुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन चर्म्मों । 
(१५) मितव्यय--लेखक रामचंद्र चम्मो । 
(१६), छिक्‍्खों का उत्थान भर पतन--लेखक नंदकुमारदेव शर्म्मा । 
(१७) वीरमणि--लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० भौर झुकदेव- 
“बिहारी मिश्र ची० ए० । 
(३4) नेपोलियन धोनापाट--छेखक राघामोदन गोकुछजी [| 
(१५९) शासनपदुति--लेखक प्राणनाथ चिच्यालेकार । 
(२०, २१) हिंदुस्तान, दो खंड--लेखक दयाचंद्र गोयलीय बी० एु० । 
(२२) सद्र्षि सुकरात--लेखक वेणीप्रसाद | 
(२३) ज्योतिर्विनोद--ऊेखक संपुर्णानंद बी० एस-सी० 
(२४) भआत्मशिक्षण--छेखक श्यामबिद्वारी मिश्र एस० छु० झौर पं० झुक- 
देव विद्ारी मिन्न बी० एु० । 
(२५) सुंद्रसार--संग्रहकर्ता पुसेद्चित हरिनारायण शर्म्मों बी० ९०। 


६ है. 


(२६, २७ ) जर्मदी का घिझास, दो भाग--छेफक सूर्यकृमार पर्म्मा । 

(२८) कृपिशीमुदी --लेखक दुर्गाप्रसादर्सिद एल० प्‌-जी० । 

(२९) क्स्यशाख--लेसक गुदावराय एस० एु० । 

(३०, ३१) मुसछमानी राज्य का हृतिहास, दो साग-छेशसर महन 
द्विवेदी ची० 0० ॥ 

(३२) मद्दाराज रणनीतसिह--छेसक देगीप्रसाद । 

(३३, ३४) विखप्रपंच, दो भाग--लेयपकढ रामघंद्र शुसग । 

(३५) भरष्टिज्पाधाई--लेख 5 गोविंदराम हे शवराम जोशी । 

(६६) रामघंद्धिफा- संकहन कर्ता दाजा मगपानदीन । 

३७) ऐतिहासिक कहानिर्यो--लेसऊ द्रासणाप्रसाद पनुमेंदी । 

(६८, ३९) हिंदी निम्ंपम्ताछा, दो भाग--संग्रदकर्ता प्यामसुरद्र- 
दास घी० ए०। 

(४०) सूरसुधा--संपादझ ग्गेशदिद्वारा मिश्र, प्रषामदिष्टठारी मिश्र, 
शुकदैयधिदारी मिघ्र । 

(४१) कर्तस्प--लेग्रऊक रामचंद्र पर्ग्मा । 

(४२) शप्षिप्त रामस्य्यंवर-- संपाइश सःरप्तदास । 

(४३) शिशु पालन--छेपिश सुहुल्दसासूर शर्म्मा । 

(५४) धादी दश्प-+छेछ ह या+ दुर्गावइखाद राई 

(४५ ) पुरपाध--छेयक सागस्मोंदन परम । 

(४६ 3 तद-शाख, पहठा साग>-हेखव गुछादराप एमच थु० । 
माह की प्रापेद पुस्त था टखदे हिसी झाग दा मृगष १॥ है: 

दर रणादी प्राएरों को सब एशाई व) में दी जाती 
इक्तमोसम पूरारों दा पदा खीर नया सृर्पोरप गेंगराइर । 

प्रकाशन भंप्री, 
नागरीप्रचारिणी समा, 


५ -झंआ ता 
इफाएए एिरी 


:. सूचना 
बेरंजन पुस्तकमाठा की मूल्य-वृद्धि 


जिस समय सभा ने मनोरंजन पुस्तकमाला प्रकाशित करना 
आरम्भ किया था, उस सम्नय प्रतिज्ञा की थी कि इसकी सब 
पुस्तकें २०० प्रष्ठों की होंगी | पर, जैसा कि इसके श्राहकों और 
साधारण पाठकों को भली भाँति विद्त है, इस पुस्तकमाला की 
अधिकांश पुस्तक, प्रायः २०० पृष्ठों की और बहुत सी ३०० 
अथवा इससे भी अधिक प्रृष्ठों की हुई हैं । यही कारण है किः 
“खभा को १२ वर्षों तक इस पुस्तकमाला का संचालन करने पर 
भी, कोई आ्िक लाभ नहीं हुआ | भविष्य में भी सभा इस 
मांला से कोई लाभ तो नहीं उठाना चाहती, पर वह इस माला में 
अनेक सुधार करना चाहती है ! सभा का विचार है कि भविष्य 
में जहाँ तक हो सक्रे, इस माला में प्रायः २५० या इससे अधिक 
प्रष्ठों की पुस्तकें ही मिकला करें और इसकी जिलद आदि में भी 
सुधार हो । अतः सभा ने निमश्चय किया है कि इस माला की 
' अब तक की प्रकाशित सभी पुस्तकों का मूल्य १] से वढ़ाकर १॥). 
कर दिया जाय । पर यह वृद्धि फेवल फुटकर बिक्री में द्वोगी । 
साला के स्थायी आहकों से इस माला की सब्र पुस्तकों का मूल्य 
- अभी कस से कम ५० वीं संख्या तक ॥) ही लिया जायगा । 


प्रकाशन मंत्री, 
है । नागरीपचारिणी सभा 
काशी । 


सूयकुसारी पुस्तकमाला 


शाहपुरा के श्रीमाम्‌ मद्दाराम कुमार ह्म्मेदर्सिद्र जी की 
खर्गीय धपत्नी श्रीमती मद्दाराज छुँव॒रानी श्री सूस्यकुमारी फे 
स्मारक में यह पुस्तकमाला निकाली गई है। दिंदी में अपने हंग 
की एक द्वी पुस्तकमाला है | इस माला फी सभी पुस्तकें घहुन 
बढ़िया मोटे एंटीक कागज पर बहुत सुन्दर अत्तरों में छफ्ती 
हैं और ऊपर बहुत बढ़िया रेशमी सुनदरी जिल्‍्द राणती ऐ। 
'पुरतकमाला की सभी पुस्तकें बहुत दी उत्तम और ८श कोटि 
की द्ोती हैं और प्रतिष्ठित तथा सुयोग्य लेखकों से लिखाई जाती 
हैं । यह पुस्तकमाला विशेष रूप से हिंदी का प्रघार छरने उया 
उसके भांडार को उत्तमोत्तम पंथ-रक्नों से भरने फे पदेश्य भौर 
“विचार से निकाली गई है; और पुस्तकों फा अधिष् से ह्धिक 
प्रधार करने के उद्देश्य से दाता मद्राशव ने या ,तियम घर दिया 
है कि फिसो पुस्क फा मूल्य उसकी लागत फे दून से अधिक न 
रकक्‍्खा जाय; इसी फारण एस माला फो धरम पुस्तकें ध्रपणश्ाझृुत 
'यहुत अधिक सस्ती भी द्वोवी हैं । दिंदी के प्रेमियों, साय कों और 
सच्चे शुमचितर्फों को इस मात्रा फे प्राद्ों में नाम दिया 
लेना चादिए | 


प्रशागन भंप्री, 
गप्रचारिणी 
नागराषचार ० प्तभा, 


ऋ 


कार । 


जायसी ग्रथावत्ा 


सम्पादक--श्रीयुक्त पं० रासचंद्र शुकक 


कविवर मलिक सुहम्सदं॑ जायसी का लिखा हुआ “पद्मा- 
? हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा 
के माधुय्य और भावों की गंभीरतां के विचार से यह काव्य 
बहुत ही उच्च कोटि का है । पर एक तो इसकी भाषा परानी 
अवधी; दूसरे भाव गंभीर; और तीसरे आजकल बाजार में. 
इसका कोई शुद्ध और सुन्द्र संस्करण नहीं मिलता था, इससे 
इसका पठन-पाठन अब तक चंद साथा। पर अब सभा ने 
इसका बहुत घुन्दर और शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है और 
प्रति प्रष्ठ में कठिन शब्दों के अथे तथा दूसरे आवश्यक विवरण 
दे दिए हैं, जिससे .यह काज्य साधारण विद्याथियों तक के 
सममने थोग्य हो गया है । पस्तक का पाठ बहुत परिश्रम से 
शुद्ध. किया गया है । आरंभ में इसके सम्पादक और सिद्धहस्त 
समालोचक ने प्राय: ढाई सौ प्ृष्ठों की इसकी मामिक आलोचना 
कर दी है, जिसके कारण सोने में सुगंध भी आ गई दे | अंत में 
जायसी का अखराबट नामक काव्य भी दिया गया है। बढ़े 
आकार के प्रायः ७०० प्रष्ठों की जिलद वँधी पुस्तक का 


मूल्य केवल ३) है । 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीम्रचारिणी सभा, 
5 काशी । 


बज | व्दः 
हिंदी शुब्दसागर 
संपादक--श्रीयुक्त घावू ध्यामसुन्दर दाख थी ए० 


इस प्रकार का सर्वागपू् कोश '्यभी तक किसी देशी भाषा 
में नहीं निकला है । इसमें सब प्रकार के शब्दों छा संग्द ट्ि। 
इसमें आपको दशन, ज्योतिष, 'आयवेंद, संगीत, कलायौशल 
इत्यादि फे पारिभाषिक शब्द पूण और संप८ व्यास्या फे सद्दित 
मिलेंगे। और और कोशों के समान इसमें श्यथ फे र्वान पर 
केवल पर्य्याय-माला नहीं दी गई है। प्रत्येफ शब्द फा फ्या भाष 
है, यह अच्छी तरह सममाकर तध्‌ पर्याय रस गए ह । 
प्रत्येक शब्द फे जितने थे होते हैं, वे सघ 'भलग मुद्दावरों 
क्रिया प्रयोगों आदि फे सहित मिलेंगे। जिन प्राचीन शब्दों फ्े 
कारण पराने फवियों फे प्रंथ-रत्न समर में नहीं झाते थे, उसने 
अथ भी इसमें मिलेंगे । इस झहत्कोश फे लेयार करने में भाग्त- 
सरकार और देशी राज्यों से सहायता मिली है। प्रत्येक्ठ पस्त- 
फालय, विद्यालय 'और शिक्षा-प्रेमा फे पास इसकी एक प्रति 
अवश्य रहनी घाहिए। दिंदी फे अतिरिक्त मन्य भाषाएरों फ्े 
विद्वानों ने भी हुस फीश फी पहत अधिक प्रशंसा थी टै। छाप 
तक इसके ३४ पक एप घके हैं। प्रत्यफ'प्ंद ५६ पृष्ठ 
का होता है और उसका मूल्य १] हे | पहली से छेएर मीसईे 
अंफ तफ ६, ६ झ्फ एफ साथ सित (ए मिलते 4, झहाग तय 
सह मिलते । 

प्रषारान मंद, 
मागरीप्रचारियी सभा 
गाए | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
“ >ओंब्रं नागरीप्रचारिणी पत्रिका त्रेमासिंक निकलती है ओऔ 


“इसभे प्राचीन शोध संबंधी बहुत द्वी उत्तम, विचारपूर्ण तथ 


गवेषणात्मक मौलिक लेख रहते हैं । परातत्व के सुप्रसिद्ध विद्वान 


'राय बहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद ओमा इसका सम्पादन 


करते हैं। ऐसी पत्रिका भारतवर्ष की दूसरी भाषाओं में अभी 


तंक नहीं निकली है। यदि भारतवर्षीय विद्वानों के गवेषणापूर्ण 


लेखों को, जिनसे” भारतंवर्ष के प्राचीन गौरव और महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक बातों का पता चलेता है, आप देखना चाहें तो इस 
पत्रिका के आहक हो जाइए । वाषिक मूल्य १०); प्रति अंक का 
मूल्य २॥) है। परंतु . जो लोग ३) वार्षिक चंदा देकर नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी के सभासद्‌ हो जाते हैं, उन्हें यह पत्निका 
बिना सूल्य मिलती है । इस रूप में यह पत्रिका संवत्‌ १९७७ से 
अकाशित होने लगी है । पिछले किसी संवत्‌ के चारों अंकों की 


“जिल्द-बँधी प्रति का मूल्य ५) है । "की 


हमारे पास स्टाक में नागरीप्रचारिणी पत्रिका के पराने 


“संस्करण की कुछ फाइलें भी हैं | संभा के जो सभासद्‌ या हिंदी 


प्रेमी लेना चाहे, शीघ्र मँँगा लें; क्योंकि वहुत थोड़ी कापियाँ 


रह गई हैं । मूल्य प्रति वषे की फाइल का १) है। ८ 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 


